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आमुख 


प्रस्तुत पुस्तक 'देश और उनके निवासी भाग ॥7 सातवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान 
की पाठ्यपुस्तक इतिहास और नागरिक शास्त्र' के साथ-साथ पढ़ी जाने वाली पुस्तक है । 
यह माध्यूमिक-स्तर के भूगोल की तीन पाठ्यपुस्तकों में से दूसरी पाद्यपुस्तक है। पहली 
पाद्यपुस्तक कक्षा 6 के लिए एशिया के संबंध में थी। प्रस्तुत पुस्तक आस्ट्रेलेशिया, 
उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बारे में है। तीसरी पुस्तक (कक्षा 8) 
में यूरोप, सोवियत रूस और भारत की चर्चा की जाएगी । 

यद्यपि इन पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य विद्याथियों को विभिन्न देशों और उनके 
निवासियों के दारे में प्रारंभिक ज्ञान देना है, तथापि इनसे भौतिक, आ्िक तथा प्रायोगात्मक 
भूगोल के तत्वों पर भरी प्रकाश पड़ता है । 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌: के पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन 
विभाग द्वारा पहले तैयार की गई पुस्तक की कमियों को दूर करने एवं नवीन पाठ्यक्रमानुसार 
कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता को ध्याव में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण किया 
गया है जिसके लिए मैं राजकीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, के श्री शान्ति स्वरूप रस्तोगी का 
आभारी हूँ । 

पाठ्यक्रम तथा प्राठ्यपुस्तकों के तिर्माण में सुनिश्चित योजना, पुस्तकों के अनु- 
वेक्षण, पुनविलोकत और शुद्धिकरण तथां इसे प्रकाशन योग्य अंतिम रूप देने के लिए 
अत्यधिक कार्यकुशलता तथा परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। इन सबके लिए में 
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अपने सहयोगियों विशेषरूप से प्रो० 
भालचन्द सदाशिव पारख, डा० क्रृष्ण लाल जोशी, श्रीमती सविता सिन्हा तथा श्री द्वारका 
प्रसाद गुप्त का आभारी हूँ। 

पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण सामग्री का विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया 
है। अत: अनुभवी अध्यापकों के प्रत्येक सुझाव का सहर्ष स्वागत है। हम इन सुझावों का इस 
पुस्तक के संशोधित संस्करण में उपयोग करेंगे । 
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[. स्थानीय भूगोल का अध्ययन / रा 


तातिलाएत 


मे पहल में परत पोशेगर॥ गोरे लिद्दी मंधानों के गौजय मे प्राण हुए है। 
पक्षी किक असर और प्र॥॥ पशिए छपरा के तिए जे गरी रंणाओों 
के प्री बाहर पट बता है 
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है 


रा 
खंड एक | पु 


वायुमंडल और जलमंडल 


पथ्वो के तीन महत्वपूर्ण परिभंश्ल--दायुभंइल, उलसंबइल और रशरूसंइल 
हैं। जहाँ ये तीनों परिमंडल एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, जीवन केवल उसी भाग 
में पाया जाता है। इस प्रकार, यह संकरा परिमंडल जिसे जेव्मंडल कहते हैं, हमारे 
लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खंड में तुस वायुमंडल तथा जलमंडल के बारे में और 
अधिक जानकारी प्राप्त करोगे । 


पृथ्वी को सतह से बायुभंडल | विस्तार सेकड़ों किलोमीटर ऊपर की ओर 
है । वायुमंडल हमेशा अशान्त रहता है, जिससे मौसम में पश्वितंन होते रहते हैं। 
पृथ्वी के विभिन्‍न भागों में सुर्यातप एक समान नहीं मिलता । इसीलिए पुश्वी पर 
कई ऊष्मा कटिबंध पाए जाते हैं । तापभाव बदलने के साथ वायुमंश्लोय दाद में भी 
परिवर्तन भा जाता है। वायुमंडलीव दाव को घट-बढ़ से, वायु में. गति उत्पन्न होती 
है । वायुमंडल में जलवाष्प भी विद्यमान है जिसे बादल, वर्षा, हिंमपात आदि के रूप 
में देखा जा सकता है । 

पृथ्वी पर जल महासागरों, समुद्रों, झीलों तथा तदियों एवं हि तथा बर्फ 
के रूप में पाया जाता है । इस सारे जल को सामूहिक रूप में जलभंडल कहते हैं। 
जलनंडल का विस्तार पृथ्वी को सतह के अधिक भाग पर है। सागरों तथा-महा- 
सागरों का जल कभो भी स्थिर नहीं रहता । इसमें विभिन्‍न प्रकार को गतियाँ होती 
रहतो हैं । महासागर-धारायें महासायरों के जल की बहुत ही महत्वपूर्ण गतियाँ हैं । 
ये सम्रोषवर्त्तों क्षेत्रों की जलवायु एवं समुद्र में जहाज चलाने को कई प्रकार से 
प्रभावित करतो हैं । 


() 


वायु और उसका तापसान/ 


'पारिभाषिक शब्द णो तुम्र जानते हो हर दाधुमंडल--पृथ्वी को चारों ओर से 
घेरे हुए वाबु का आवरण । अंतस्तद पवन--सेसुद्र से तटों की मोर आने वाली 


पवनें । 


ला अत 33्:3--ल्‍+*रनन्‍नलननलन्‍्कक७. 





तृत् जानते हो कि वायुमंडल. पृथ्वी-का वह परिमंडल है जो उसे चारों ओर 
से घेरे हुए है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर की ऊँचाई तक 
फैला हुआ है.। वायूमंडल पृथ्वी की सतह के मिकट अधिक घना है। हम पृथ्वी 
की सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं वायुमंडल त्यों-त्यों विरल होता जाता है। 


वायुमंडल अनेक गसों का मिश्रण हैं। इसमें नाइट्रोजन लगभग 78 
प्रतिशत और ऑक्सीजन लगभग 2] प्रतिशत होती है । इसके अलावा कई जन्य 
गेसें जेसे--ऑरग़न और काबंतडाइआऑक्साइड की भी बहुत थोड़ी मात्रा होती है। 
वायुमंडल के निचले भाग में जल-वाष्प तथा घूलि-कण पायें जाते हैं। वायुमंडल 
में विद्यमान विभिन्‍न गेसे, जल-वाष्पं और घूलि-कण मनुष्य के लिए किस प्रकार 
उपयोगी हैं ? ह है ग 

वायुमंडल को चार प्रमुख परतों में बाँटा जाता हैं। इनको क्षोभरमंडल, 
सम्तापमंडल, आयनमंडल तथा बहिसंडल के नाम से जाना जाता हैं। इन परतों 
को एक-दूसरे से अलग करने वाली कोई निश्चित सीमा वहीं है। 


4 देश और उनके निवासी 


-सीभमंडल, वायुमंडल का सबसे घना भाग है । बायुमंडल की केवल 
इसी परत में ही सभी मौसमी परिवतंन होते हैं । यह घनी परत दिन में' सूर्य 
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बा थ 8.2. 
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चित्र 7. बायूमंडल की परत 
प्रत्येक परत की ऊँचाई तंथा मोटाई देखिए । 
क्षोभमंडल क्यों ढ?त महत्वपूर्ण है ? 





की* अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा 
करती है और रात के समय पृथ्वी के 
धरातल को अधिक ठंडा नहीं होने 
देती। पृथ्वी की सतह से ज्यों-ज्यों 
ऊपर जाते हैं वायुमंडल के इस भाग 
में तापमान तथा वायुदाब दोनों ही 
कम होते जाते हैं | इन्हीं सब कारणों 
से वायुमंडल की यह निचली तथा 
सबसे घनी परत मनुष्य के लिए बहुत 
ही महत्वपूर्ण है । 
वायुमंडल कंसे गर्म होता है ? 
सूर्य हमारे लिए ऊष्मा का 
प्रमुख स्रोत है । यह ऊप्मा का वित- 
रण चारों तरफ लगातार करता 
रहता है ! सूर्य से चारों ओर फलसे 
वाली ऊप्मा को सौर-विकरण कंहते 
हैं परन्तु पृथ्वी सूर्य से ब्रहुत छोटी है 
और उससे बहुत दूर है, इसलिए पृथ्वी 
को सौर-विकरण का अत्यन्त अल्प 
अंश प्राप्त हो पाता है। पृथ्वी को 
प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊप्मा के 
इस अल्प-अंश को. सूर्मातप कहते हैं। 
सुर्ग्ात॒प से तात्पय है “सूर्य से आमने 
वाला सौर-विकरण 9 हि 


सृर्थातप सुछयतः: पृथ्वी की सत्तह को गरम करता है। यद्ध वायुमंडल को 


इलवा गर्म नहीं करता शिवहर कि प्रातल को । पूष्यी की गर्म सतह बायूओं 
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वायुघंडल मुंब्यत: नांवसे पृथ्वा का गेम चपह 8 रा गन हवा हे 
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वायू और उसका तापमान 5 


सूर्य से पृथ्तरी द्वारा प्राप्त की हुई ऊष्मा का कुछ भाग पुनः अंतरिक्ष में 
खो जाता है | ऊष्मा की इस कमी को दिन के समय हम अनुभव नहीं कर पाते 
क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य से लगातार ऊष्मा लेती रहती है। सूर्यास्त के बाद 
सूर्यातप बन्द हो जाता है, और पृथ्वी की गर्म सतह अधिक तेज़ी से ऊष्मा खोने 
लगती है। इस प्रकार रात के समय धरातल ठंडा हो जाता है.। पृथ्वी को 
मिलने वाला सौर-विकरण मुख्यत: दो बातों पर निर्भर करता है--पहला- सूर्य 


से आने वाली किरणों का धरातल पर पड़ने. बाला कोण और दूसरा द्वित.की 
लेम्बाई। 


सर्य की किरणे 


सुबह को 
सूर्य की किरणे 





(अ) (ब)/ 
चित्र 2. पृथ्वी पर विभिन्‍न कोणों से पड़ने वाली सूर्य की किरणें 
चित्न में देखो कि सूर्य की किरणें ऊँचे अक्षांशों में धरातल के बड़ क्षेत्र पर फैंलती 
हैं और निम्न वक्षांशों में वे छोटे से क्षेत्र पर केन्द्रित हो जाती हैं। दोपहर को सूर्य 
की किरणों से सुबह अथवा शाम की अपेक्षा अधिक ऊष्मा क्यों भिलती है ? 


सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर जब लम्बवत्‌ या लगभग सीधी पड़ती 
हैं तो वे छोटे से क्षेत्र पर ही केन्द्रित हो जाती हैं। इसलिए उनसे अधिक ऊष्मा 
प्राप्प होती है। बूसरी ओर किरणें जब तिरछी होकर पड़ती हैं तो वे धरातल 
$ अधिक णाग पर पील जाती हैं, इस कारण उनसे कम ऊष्मा मिलती है। यही 
गघरण है कि पर के शमप्र हमे. हर्य-की-किस्ससें-से-आधिक काम मिती हूँ 
ओए सुबह तथा शाम का कम । 
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छुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु में दिन 2 रातें छोटी होती हैं। 
इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छीटे और रातें लम्बी होती हैं। अतः ग्रीष्म 
ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा सूर्यातप अधिक मिलता है । 


तापमान और उसका वितरण 
किसी स्थान का तापमान वहाँ के धरातल से कुछ मीटर ऊपर की वायु 


की ऊष्मा का मान होता हैं। इसे तापमापी दोरों माप जाता है। तापमान का 
वितरण पृथ्वी की सतह पर एक समान नहीं है । यह सामान्यतः: विषुवत वृत्त से 
श्रुवों की और कम होता जाता है। तुम जानते हो कि उष्ण-कटिबंध बहुत गर्म 
है और शीत-कटिबंध अत्यन्त ठंडा । उष्ण-कटिबन्ध में तापमान प्राय: ऊँचे क्‍यों 
होते हैं ! | 

यह भी. देखा गया है कि वायुमंडल की निचली परत का तापमान ऊँचाई 
बढ़ने के साथ-साथ घटता जाता है। इसका कारण यह है कि वायुमंडल 
अधिकतर ऊष्मा सूर्य से सीधे न प्राप्त कर, पृथ्वी की गर्म हुई सतह से प्राप्त 
करता है | 
तापमान को प्रभ्नावित करने वाले कारक 


धुम जानते हो कि वायुमंडल के तापमान का सीधा सम्बन्ध सूर्यातप से 
है | चूंकि सूर्यातप कई कारकों पर निर्भर है, इसीलिए तापमान भी उन कारकों 
द्वारा प्रभावित होता है । वापमात्त के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख 
कारक हैं अक्षांश, ऊँचाई और समुद्र से दूरी । 

-आक्षांश : हम जेसे-जसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तापमान घटता 
जाता है। विषृवत़ वृत्त के आसपास के स्थानों की अपेक्षा इससे दूर के स्थान 
ठंडे होते हैं। उदाहरण के लिए, साइबेरिया, अफ्रीका और एशिया के विषुवत्तीय 
क्षेत्रों से बहुत ठंडा है। इसी प्रकार कलकत्ता की अपेक्षा टोकियो ठंडा है। इसका 
कारण यह है कि हम विषुवत वृत्त से जैसे-जंसे श्रुवों के निकट जाते हैं, सूर्य 
की किरणों का कोण घटता जाता है। उच्च-अक्षांशों पर पड़ने वाली सूर्य को 
किरणों को वायुमंडल के अधिक भाग में से भी गुजरना पड़ता हैं। इसीलिए 
विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ध्रुवों पर सूर्य की किरणों से कम ऊष्मा मिलती है । 

अँचाई : समुद्र-तल से ज्यों-ज्यों ऊँचाई बढ़ती जाती है, तापमान सामान्यतः 
घटता जाता है । उदाहरण के लिए पर्व॑त-शिखर, पव॑तों के निचले भागों से अधिक 
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उड़े होते हैं। सामान्यतः प्रति 465 मीटर ऊंपर चढ़ने पर तापमान लगभग एक 
डिग्री सेलसियस कम्म हो जाता है। यही कारण है कि शिमला लुधियाना से 
ठंडा है, यद्यपि दोनों स्थान लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। इसी 
प्रकार नेरोबी भी काफी ठंडा है, यद्यपि यह विषुवत रेखा के पास स्थित है। 


< समुद्र से. दूरी : जो स्थान समुद्र के निकट स्थित हैं उनके गर्मियों और 
सर्दियों के तापमानों में बहुत कम अंतर होता है। ऐसे स्थान समजलवागु का 
आनन्द उठाते हैं। दूसरी ओर जो स्थान समुद्र से ब हू दूर हैं उनके गर्मियों और 
सर्दियों के तापमानों में बहुत अधिक अंतर होता है । इसलिए उन स्थानों की 
अतिविषम जलवायु होती है। 


हम सभी यह जानते हैं कि स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म 
हो जाता है और जल्दी ठंडा । गर्मियों में स्थल भ'ग समुद्र की अपेक्षा गर्म रहता 
है। इसलिए समुद्र की ओर से चलने वाली पवनें या अंतस्तट पवनें समुद्र के 
निकट भू-भागों पर अपना ठंडा प्रभाव डालती हैं.। परन्तु जो स्थान समूद्र से 
दूर होते हैं उन पर समुद्र की शीतल पबनों का प्रभाव नहीं पड़ पाता और वे 
बहुत गम होते हैं । 

दूसरी ओर सर्ददयों में धरातल ऊप्मा को शीघ्र छोड़ देता है और ठंडा 
हो जाता है। परच्तु समुद्र स्थल की भाँति अपनी गर्मी जल्दी नहीं छोड़ पाते 
और वे कोष्ण बने रहते है। तुम जानते हो कि पानी गर्भ या ठंडा होने में भूमि 
की अपेक्षा अधिक समय लेता है. अर्थात्‌ वह धीरे-धीरे गर्म या धीरे-घीरे ठंडा 
होता है। इसलिए सदियों में कोप्ण समुद्र अपने पास के तटीय भागों को फोष्ण 
बनाए रखते हैं, परन्तु जो भाग समद्र से दूर है वे ठंडे रहते हैं। अब तुम वता 
सकते हो कि नागपुर, बम्बई अथवा वलकत्ता की अपेक्षा गर्मियों में अधिक गर्म 
तथा सर्दियों में अधिक ठंडा क्यों सहता है ? 








ऋचा 5 | 
नवीन पारिभाषिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : सुर्यात--पृथ्वी की सतह पर | 
आने वाला सौर-विकरण। तापसान--घरातल से कुछ सीटर ऊपर की वायु में | 





उपस्थित ऊष्मां का मान । 
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स्वाध्पाय 


पुनविचार 
!, निम्नलिखित प्रश्तों के उत्तर दो : 
(एक्क) बायुमंडल की विभिन्‍न परतें कोन-कोन सी हैं ? 
(४) वायु में पाई जाते वाली प्रमुख गैसों के नाम बताओ । 
गे) हमारे लिए क्षोभमंडल क्यों महत्वपूर्ण है । 

(घ) ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान क्‍यों घठता है ? 
2. सम जलवायु और अति विषम जलवायु में मंतर स्पष्ट करो। 
3. निम्नलिखित प्रत्येक के लिए एक पारिभाषिक शब्द लिखो : 


(क) पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु का आवरण । 
(ख) पृथ्वी की सतह पर आने वाला सौर-विकरण । 
(ग) समुद्र से तटों की ओर आते वाली वायु । 


4. नीचे दिए तीनों कालमों से सही युग्म बनाओ : 


स्पा तापमान को नियन्त्रित जलबायु 
करने वाले कारक 
(क) बम्बई विषुवत वृत्त से दूरी अतिविषम 
खि) सिंगापुर समुद्र से दूरी शीत 
(ग) किलिमंजारी ऊँचाई विबुवतीय 
(घ) समुद्र से निकटता सम 


5. तापमान को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक कौन-से हैं ? समुद्र से दूरी किसी 
स्थान के तापमान को किस प्रकार प्रभावित करती है, संक्षेप में लिखों ) 
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सानचित्-कार्य 

6. अपनी मानचित्रावली में दिए गए जनवरी और जुलाई के तापमानों को दिखाने वाले 
संसार के मानचित्तों का ध्यानपूर्वके अध्ययत करो। दोनों मानचित्रों के उन क्षेत्रों की 
तुलना करो जिनका तॉपमान सबसे अधिक है । इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हो ? 

विचार-विमर्श 

7, “प्रुवीय तथा विषुवतीय जलवायु” 
कक्षा के छात्रों को दो समूहों में विभाजित करो । एक समूह ध्रुवीय जलवायु और 


दूसरा समूह विधुवतीय जलवायु के बारे में बतलाये । इसके बाद दोनों समूह मिलकर 
प्रत्येक जलवायु के कारणों पर विचार करें | 


/ 


गतिमय वायु 





पारिधातिक शब्द जो तुम जानते हो: उष्ण कटिबंध--वह क्षेत्र जिसमें 
मध्याहू-सूर्य वर्ष में दो बार ठीके सिर के ऊपर देखा.जा सकता है । इस क्षेत्र की 
सीमाएँ कर्क व मकर यृत्त हैं। पश्च॑ंन--पृष्वी की सतह के साथ क्षैतिज गति वाली 
वाबु 








ध्षायु हमारे वारों मोर हर समय पाई जाती है । यद्यपि हम वाय्‌ को पुस्तक 
अथवा अन्य किसी वस्तु की भाँति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन उसका 
महत्व किसी अन्य वस्तु से कम नहीं । तुम जानते हो कि हम वायु के अत्यन्त 
विशाल आवरण के नीचे रहते हैं। इस वायु आवरण की ऊंचाई पृथ्वी की सतह 
से लगभग 600 किल्लोमीटर ऊपर है। वायु के इस विशाल आवरण का भार 
बहुत अधिक है। समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर भाग पर वायु स्तम्भ का 
भार एक किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। तुम्हें जानकर आश्चय होगा कि 
हमारे पूरे शरीर पर यह भार कई टन है। इस अत्यन्त भारी बोझ से हम पिस 
क्यों नहीं जाते ? अपने इस भार के कारण वायु दाब डालती है। पृथ्वी की सतह 
पर वायुमंडंल अपने भार के कारण जो दाब डालता है उसे बायुमंडलीय दाब 
कहुते है । वायुमंडल का दाब यायु दाबसापी यंत्र अथवा बेरोमीटर से मापा 
जाता है। 


. समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब सबसे अधिक होता है। जब हम किसी 
पर्वत पर चढ़ते हैं, या वाथुयान द्वारा ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब 
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घटता जाता है । इसका कारण यह है कि समुद्र तल की अपेक्षा ऊँचाई पर हमारे 
ऊपर वायु की मात्रा कम होती है, और उसका घनत्व भी ऊँचाई के साथ घटता 
जाता है। अतः ऊँचाई होने के साथ-साथ वायुमंडलीय दाव घटता जाता है। 


संसार की स्थाई वायुदाब पेटियाँ 
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खित्न 3. दाब कटिबंध तथा भू-मंडलोय पदवने 
चित्न में संसार की दाब कटिबंध और भु-मंडलीय पवनों को देखो | मालूम करो कि 
पवतें तिरछी क्यों चलती हैं 
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वायुमंडल का दाब पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान नहीं है। 
यहू एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग पाया जाता है। तुम्हारी राय में 
इसका क्या कारण हो सकता है? ह 


विषुबत वृत्त के ज्ञिकट ऊँचा तापमाने होने से वायु की निचली परतें गर्म 
हो जाती हैं। इससे वायु फेलकर तेज़ी से ऊपर उठ जाती है और यहाँ निम्न दाब 
का क्षेत्र बन जाता है । विषवत वृत्त पर यह निम्न दाब का क्षेत्र सारी पृथ्वी को 
एक पतली-सी पेटी के रूप में घेरे हुए है । निम्न दाब की इस पेटी को विषुवतीय 
निम्न दाब कटिबंध या डोलडुम, कहते हैं । उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर अत्यन्त 
सर्दी पड़ने के कारण वहाँ वायु ठंडी होकर नीचे की ओर उतरती है और इकदूठी , 
हो जाती है। इससे यहाँ उच्च दाब के क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हें ध्रुवीय उच्च 
दाब करिबंध कहते हैं । 


विधुवतीय क्षेत्रों मै ऊपर उठने वाली गर्म वायू ऊपर जाकर ठंडी हो जाती 
है और भ्रुवों की ओर बढ़ने लगती है । लगभग 30० उत्तर तथा दक्षिण बक्षांशों 
पर पहुँचकर यह नीचे उतरने लगती है । नीचे उतरने वाली वायु इन अक्षांशों 
पर उच्च दाब के क्षेत्र बना देती है और इन क्षेत्रों को उपोष्ण उच्च वाब कटिबंध 
या अद्ब अक्षांश के क्षेत्र कहते हैं। लगभग 60" उत्तर व दक्षिण अक्षांशों पर 
ध्रुवीय उच्च दाब तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से आने वाली वायु एक-दूसरे 
से टकराती है और यहाँ निम्त वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती है । इस क्षेत्र 
को अधो प्रुवीय निम्न दाब कटिबंध कहते हैं। ये सभी दाब कटिबंध पूर्णतया 
स्थाई नहीं होते। ऋतु बदलने के साथ वे उत्तर अथवा दक्षिण की भोर कुछ 
खिसकते रहते हैं । 
प्रवन 


तुम जानते हो कि पृथ्वी की सतह के साथ-साथ वायु की क्षेतिज गति को 
पवन कहते हैं। वायू के सीधे ऊपर की ओर उठने अथवा धरातल की ओर नीचे 
उतरने को गति को वायु-प्रवाह कहते हैं। हम जानते हैं कि पवनें सभी दिशाओं 
में बहुती हैं। पवनों को पहचानने के लिए उनका नाम उस दिशा पर रखा जाता 
है जिस दिशा से वे आती हैं। उदाहरण के लिए पूर्ण की और से आने बाली 
पवन को पूर्वी पवन के लाश के बुकाश जाता है । हम सामायतः पवख की बात 
ह। किलोमीटर अति घंदा में ब्वकत करते हैं और यह एक यंत्र द्वारा मापी जाती 
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है जिसे पवन वेगसापी कहते हैं। पवन की दिशा को पवन-दिशासूचक यंत्र से 
जाना जाता है। 


जब दो स्थानों के वायुदाब में अन्तर हो जाता है तो पवन उच्च दाब 
क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देती है। पवन तब तक: चलती 
रहती है जब तक दांब में अन्तर बना रहता है। तुम यह जानते हो कि पृथ्वी 
की सतह पर स्थायी वायूदाब कटिबंध हैं। ये कटिबंध स्थायी पवनों को जन्म 
देते हैं। पृथ्वी का घर्णत दोनों गोलार्धों में पवत्तों की दिशा को प्रभावित करता 
है ।ये पवनें उत्तरी गोला में अपने दायें तथा दक्षिणी गोलाध॑ में अपने बायें 
ओर मुड़ जाती हैं । 


संसार की स्थाई पवन पेटियाँ 


कुछ पबने पूरे साल एक ही दिशा से चलती रहती हैं। ये पृथ्वी के उच्च 
दाब कटिवंधों से निम्न दाब कटिबंधों की ओर बहती हैं । इन्हें सनातन या 
स्थायी या भ-मंडलीय पवने कहते हैं । संमार्गी, पश्चिम तथो ध्लवीय तीन प्रकार 
की भू-मंडलीय पवतनें हैं जो पूरे वर्ष स्थाई रूप से अपने-अपने कटिबंध में बहती 
रहती हैं । 


संभार्गी पवर्ने : पवनें जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषवतीय निम्न 
दाब कटिबंध की ओर चलती हैं, उन्हें संमा्गी पकने कहते हैं। इन पवनों को 
संमार्गी इसलिए कहा जाता है कि वह सदेव एक ही मार्ग पर चलती हैं। संमार्गी 
पवनें मुख्यतः उष्ण कटिवंध में चला करती हैं। इन पवनों की सामान्य दिशा पूर्व 
होती है इसलिए इन्हें पूर्वी पवनों के नाम से- भी पुकारते हैं। संमार्गी पवनों की 
वास्तविक दिशा उत्तरी गोला में उत्तरुपुर्वं और दक्षिणी गोलार्व॑ में 
दक्षिण-पूर्व होती है । 


प्दिचमी पवमें : पवनें जो उपोष्ण उच्च दाव कटिबंध से अधो ध्रुवीय निम्त 
दाब कटिबंध की ओर चलती हैं पश्चिमी पकने कहलाती हैं। इन पवनों की 
सामान्य .दिशा पश्चिमी होने के कारण ही इन्हें पश्चिमी पवन कहा जाता है । 
संमार्गी पवनों की भांति ये पवनें पूर्णतया एक ही मार्ग पर नहों चलतीं। 
पश्चिमी पवनों की वाह्तविक दिशा उत्तरी गालार्थ में दल्तिण-पण्विम और 
दक्षिगी गोलापधे में उत्तर-पश्चिम दोठी है। 


]4 देश और उनके निवासी 


श्रुवीय पवनें : पवनें जो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से अधो ध्रुवीय निम्न 
दाब की ओर बहती हैं ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं । इन पवनों की दिशा उत्तरी 
गोलार्घ में उत्तर-पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण-पूर्व होती है। ध्रुवीय पवनें 
अत्यन्त ठंडी और शुष्क होती हैं । 


कुछ अन्य पवनें 


भू-मंडलीय पवनों के अतिरिक्त कुछ पबनें ऐसी हैं जो दित अथवा वर्ष 
के किसी एक भाग में मुख्यतः एक ही दिशा से बहती हैं और दूसरे भाग में 
विपरीत दिशा से । इन पवनों को आवर्तो पवनें कहते हैं। स्थल-समीर, समुद्र- 
समीर तथा मानसून पवनें आवर्ती पवनों के उदाहरण हैं । 


सपुद्र-समीर तथा स्थल-समीर : ये पवनें तटीय भागों पर अनुभव की 
जाती हैं। दित के समय स्थल, समुद्र की अपेक्षा शौघ्र गर्म हो जाता है । स्थल 
की वायु गर्म होकर फंलती है और ऊपर उठ जाती है । इस कारण स्थल पर 
निम्न वायदाब का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी ओर समुद्र, स्थल की अपेक्षा शीतल 





ल्‍ सह्ोष्ण वायु दीलल होकर ( स्थल की वायु गर्म हेकर | (जल की कोष्ण वायु ( कोषण्ण दायु | 
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चित्र 4. समुद्र-समीर तथा स्थल-समोर 

समुद्र-समीर दिन के समय तथा स्थल-सभीर रात के समय चलती हैं, ऐसा क्यों ? 
रहता है। अतः समुद्र पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार 
दिन में समुद्र के उच्च दाब से शीतल पवनें स्थल के निम्न दाब की ओर.चलती 
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हैं। इन पवनों को ससमुद्र-समीर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद स्थल भाग समुद्र की 
अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। अतः समुद्र की अपेक्षा स्थल पर वायुदाव अधिक 
होता है इसलिए रात के समय स्थल से ठंडी वाय समुद्र की ओर चलती है 
और .इसे स्थल-सघीर कहते हैं । ह 





चित्र 5. मानसून पवनें 
प्वनों की सामान्य यति देखिए । ग्रभियों में वे समुद्र से स्थल की ओर, और सर्दियों 
में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इस प्रकार मानसून पवनों की दिशा ऋतु के 
अनुसार पूर्णतया बदल जाती है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? 


मानसुन पवनें : मानसुन मौसमी पवनें हैं। वे बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र- 
समीर व स्थल-समीर हैं । मानसुन की दिशाएँ एशिया महाद्वीप के बहुत बड़े भाग 
पर अच्छी तरह विकसित होती हैं, क्योंकि गर्मियों और सदियों में इस महाद्वीप 
के आंतरिक भागों और इसके चारों ओर के समुद्रों पर तापमान एवं वायुदाब 
की दिशाएँ पूणतया भिन्न होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में एशिया का अतिरिक भू-भाग 
समुद्रों की अपेक्षा' अधिक गर्म हो जाता है और इसलिए स्थल भाग पर निम्न 
वायुदाब विकसित हो जाता है । अतः ग्रीष्म ऋतु में कोष्ण और आदंं पवनें 
लगातार समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं । शीत ऋतु में महाद्वीप के आंतरिक 
भाग पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में स्थल से 
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समुद्र की ओर शीतल व शुष्क पवर्नें लगातार चलती हैं। इस प्रकार एक ऋतु 
से दूसरी ऋतु में पवनों की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। पवनें जो अपनी दिशा 
ऋतु के अनुसार पूर्णतया बदल लेती हैं, उन्हें मानसुन पवनें कहते हैं। मानसन 
-पवनें मुख्यतः उष्ण कटिबंध में चलती हैं । 


कुछ पवनों की गति व दिशा निश्चित नहीं होती वे अपनी दिशा बदलती 
रहती हैं। ऐसी पवनों को परिवर्ततशील पवनें कहते हैं। चक्रवात और. प्रति- 
चक्रवात में जो पवनें चलती हैं वे परिवर्ततशील पवनों के उदाहरण हैं। चक्रवात 
निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। इसमें 
चारों ओर से पवनें बड़ी तेज़ और चक्र गति से निम्न दाब केन्द्र की ओर चलती 
हैं । चक्रवात के साथ प्रायः बहुत तेज वर्षा होती है और तेज पवनों से भारी 
नुकसान भी होता है । इसके दूसरी ओर प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब का वह 
क्षेत्र है जिसके चारों ओर निम्न दाब होता है। इसमें पवनें उच्च दाब केन्द्र से 
चारों तरफ बाहर की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवात में हल्की पवनें चलती हैं, 
आकाश साफ रहता है और वर्षा नहीं होती । 


पृथ्वी के विभिन्‍न भागों में छोटे-छोटे क्षेत्रों पर स्थानीय पवनें चला करती 
हैं। ये पवनें केवल थोड़े समय के लिए ही चलती हैं। इनमें से अधिकतर मौसमी 
पवनें हैं और इनके अपने-अपने स्थानीय नाम हैं । इन्हें स्थानीय पवने कहते हैं। 
स्थानीय पवतनें ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की होती हैं और स्थानीय मौसम पर 
अपना प्रभाव डालती हैं | उदाहरण के लिए, उत्तर भारत के मैदानों में मई और 
जून के महीतों में गर्म शुष्क और धुल भरी पवनें चलती हैं । इनको 'लू' के नाम 
से पुकारते हैं। इन गर्म पवनों से 'लू” लगने का डर रहता है । 





नवीन पारिभाधिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : संमार्गों पवर्ने--वे पवनें 
जो उपोष्ण उच्च दाब क्षीत्र से उत्पन्न होकर विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर 
चलती हैं। चक्रवात--तेजी से चक्रगति करता हुआ अन्दर की ओर बहने वाली 
वायु का भाग, जिसके केन्द्र में निम्न दाब होता है। प्रतिचक्रतात--चक्त गति करता 
हुआ बाहर की ओर बहने वाली वायू का भाग, जिसके केन्द्र भें उच्च दाब होता है । 
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स्वाण्चाय 


पु्नाविचार 
. वीचे दिए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखों : 


(क) चार प्रकार की पवनों के नाम बताओ और प्रस्पेक का एक-एक उदाहरण लिखो; 
(ख) मानसून किसे कहते हैं ? 

(ग) समुद्र तल से ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान क्‍यों घटता है ? 

. अंतर स्पष्ट करो : 

(क) स्थल-समीर और समुद्र-समीर । 

(ख) चक्रवात और प्रतिचकऋ्रवात । 

, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए एक पारिभाषिक शब्द बताओ : 

(क) दिल्ली में मई में दित के समय चलने बाली गर्म और शुष्क पवनें । 

(ख) बम्बई की ओर से कल्याण की ओर दिन में चलने वाली आएं पवनें | 

(ग) कलकत्ता की ओर से बंगाल की खाड़ी की ओर रात में चलने वाली पवनें । 
(घ) अटलांटिक महासागर से उत्तर-पश्चिम यूरोप की ओर चलने वाली पवतनें । 
(ड) अटलांटिक महासागर से साइबेरिया की ओर चलुने वाली पदवनें | 


« पृथ्वी के उच्च और निम्न दाब कटिबंधों का संक्षेप भें वर्णत करो और बताओ कि 
भू-मंडलीय पवनें किस प्रकार बनती हैं । अपने उत्तर को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाओ । 


भानचित्र-कार्य 


5. भारत के रेखा-मानचित्न पर सर्दी और गर्मी की मानसून पवनों की दिशाओं को _अलग- 
अलग रंग के तीरों द्वारा दिखाओ । इन प्रवनों की दिशा की तुलना भू-मंडलीय पवनों 
की दिशा से करो । 


विचार-विभर्श 


6. “मानसून की पहली झड़ी” 


तेज वर्षा के बारे में विद्यार्थी मपने-अपने अनुभव बताएँ । इसके बाद व्याख्या करने 
का प्रयत्त करें कि उनके स्थान पर वर्षा किस प्रकार होती है। 


वायु और उसको आद्रता 


व क--+>++०नम>-+ 


पारिभाषिक शब्द दो तुम जानते हो : जलवाष्प --बायु में गैस के रूप में उपस्थित 
जल | वर्षा-वहुन पवने --वर्षा लाने वाली आद्े पवनें । 


तुम जानते हो कि वायुमंडल के निचले भागों में जलवाष्प भी होती है। 
वाद [ंडल में अधिकतर जलवाष्प सागरों, झीलों और सरिताओं के जब" के 
बात होने से आंती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा पेड़-पोधों और जीव-जन्तुओं 
द्वारा भी वायुमंडल में मिलती रहती है । 


जलवाष्प वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्ततशील गैस है। इसकी मात्रा 
स्थान-स्थान और समय-समय पर सदा एक सी नहीं रहती । निम्न अक्षांशों और 
महासागरों के ऊपर जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। भर वीय क्षेत्रों 
और स्थल भागों के ऊपर वायुमंडल' में जलवाष्पं की मात्रा कम होती है। 
ऋतुओं के अनुसार भी जलवाष्प की मात्रा बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में 
यह अधिक होती है और शीत ऋतु में कम | ऊँचाई के अनुसार भी जलवाष्प 
की मात्रा घटती जाती है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में 0 से [2 किलोमीटर 
तक ऊपर जाने पर जलवाष्प लगभग समाप्त हो जाती है। अन्य गेसों के विपरीत 
जलवाष्प की 'यह विशेषता है कि यह द्रव अथवा ठोस के रूप में बदल सकती 
है या ठोस अथवा द्रव से गैस में परिवर्तित हो सकती है । 


वायु और उसकी जादेंता 9 


यद्यपि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम है, तभाषि वायुगंडल 
को गर्म अथवा ठंडा करने में इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके अतिशिक्त 
दिन-प्रतिदिनग के मौसम को बदलने में भी जलवाष्प का महत्वपूर्ण स्थान है । 
वास्तव में बादल, वर्षा, हिम, ओला, कोहरा, पाला और ओस का सिर्माण वायु- 
मंडल में जलवाष्प के विद्यमान होने के ही कारण होता है । 


वाध्पीकरण--क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है कि जब भीगे कपंडों 

को सुखाने के लिए फैलाया जाता है तो उन पर क्या क्रिया होती है ? ईन कपड़ों 
से पानी धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। आखिर यह पानी कहाँ जाता है ? वास्तव 
में यह जलवाष्प बनकर वायु में ही विलीन ही जाता है। इस प्रतिक्रिया को हम 
देख नहों सकते । जल के वाष्पित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं । 
वाष्पीकरण प्राय: हर समय और हर तापमान पर होता रहता है । परन्तु 
वाष्पीक रण होने की दर हर समय समान नहीं होती । जब मौसम गर्म और 
शुष्क होता है और पवनें तेज चलतो हैं तब वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है, 


इसके विपरीत ठण्डे, आद्र तथा शांत मौसम में वाष्पीकरण सबसे कम होता है । 


वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आद्वता कहते हैं। वायु की 
आद्रता का तापमान से गहरा सम्बन्ध है | तापमान के बढ़ने पर वायु की 
जलवाष्प धारण करने की क्षमता अधिक हो जातो है। इसके विपरीत तापमान 
घटने पर वायु की जलवाष्प रखने की क्षमता कम हो जाती है। जब तापमान 
और आद्र ता दोनों ही अधिक होते हैं तो हमें बड़ी बेचेंनी होती है। ऐसी दशा 
में पीता, जल्दो नहीं सूंखता और हमारा शरीर गर्म तथा चिपचिपा हो जाता 
है। ब युमं उल, की ऐँसी दशाओं को हम प्राय: किस ऋतु में अनुभव करते हैं ? 
संघनन ु 

वायु के एक निश्चित आयतन में किसी दिए हुए तापमान पर जलवाष्प 
घारण करने की एक निश्चित अधिकतम मात्रा होती है । वह उससे अधिक 
जलवाष्प नहीं धारण कर सकती । जब वायु अधिकतम जलवाष्प धारण कर 
लेती है, तो उस स्थिति में वायू को उस तापमान पर संतृप्त कहा जाता हैं, 
परन्तु जब वायु अपनी अधिकतम जलवाष्प धारण करने की मात्रा से कब जल- 
चाष्प रखती है तो उस समय वाबु को असंतृष्त कहा जाता है। तापमान के 
बढ़ने पर संतृप्त वायु असंतृप्त हो सकती है। असंतुष्त वायु भी ठंडी होने पर 
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संतृप्त हो सकती है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे ओसांक 


कहते हैं । 





चित्र 6. वायुमंडल में जल को तीन अवस्थाएँ 
ध्यान से देखो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में 
ऊष्मा इस्तेमाल होती हैं और जब संघनन 
होता है तो समाच मात्रा की ऊष्मा छोड़ी 
जाती है। उध्वेपातत (सबलोमेशन) किसे 
कहते हैं ? 


संधनन के रूप 


जब संतृप्त वायु का तापमान 
भोसांक से नीचे चला जाता है तो 
अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा 
सूक्ष्म जल बिंदुओं या हिमकणों 
के रूप में बदल जाती है। वह 
प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म 
जलकणों या हिमकणों में बदल 
जाती है, उसे संघनन कहते हैं। 
जलवाष्प बादल अथवा कोहरे के 
रूप में. संघनित हो सकती है। 
संघनन की क्रिया तीज होते पर 
जलवाष्प वर्षा, फुहार, हिम, 
पाला या ओस का रूप धारण कर 
सकती है । हक [डल से जलवाष्प 
के वर्षा, हिम और ओले के रूप में 
धरातल पर गिरने को सामृहिक 
रूप से वर्षण कहा जाता है । 


बादल--वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन द्वारा बादलों का निर्माण होता 
है। बादल उस समय बनते हैं जब आद्र वायु तीन वायु धाराओं के साथ ऊपर 
उठती है और ऊपर जाने के साथ-साथ ठंडी हो जाती है। ऊपर उठती हुईं यह 
आद्ें वायु जब ओसांक बिन्दु पर पहुँच जाती है तो इसमें मौजूद जलवाष्प बहुत 
ही सूक्ष्म जल बिन्दुओं या बफ के कणों में संघनित हो जाती है । ये सूक्ष जल- 
बिन्दु या बर्फ के कण वायु में उपस्थित घूल कणों पर चिपके रहते है। हवा में 
तैरते हुए या पवन के साथ उड़ते हुए ये असंख्य सूक्ष्म जलबिन्दु अथवा बर्फ के 


कणए' बॉल कहलाते हैं । 


वायु और उसकी आता... 2( 


फोहरा--कोहरा जल या स्थल की सतह पर या उसके पास बादलों की 


तरह छाया रहता है। वायुमंडल की निचली परतों के तापमान के ओसांक से 
नीचे गिर जाने पर कोहरा बनता है। 


वर्षा--बादलों के ऊपर चढ़ने से या उनके वायुमंडल के उंडे क्षेत्रों में 
पहुँचने से उनका तापमान गिर जाता है। उनमें मौजूद अत्यन्त सुक्ष्म जलबिन्दु 
अध्विक ठंडे होकर एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं और मिलकर बड़ी बूँद बनाते 
हैं। जब ये बुन्दें इतनी बड़ी हो जातो हैं कि वायु'में लटकी नहीं रह सकतीं, तब 
थे पथ्वी की ओर गिरने लगती हैं। गिरते समय ये बून्दें भार्ग में अपने साथ 
छोटी-छोटी बून्दों को इकढठा करती आती हैं। इस प्रकार बादलों से गिरने 
वाली जल की बून्दों को वर्षा कहते हैं। हमारे देश में वर्षा की मात्रा मिलिमीटर 
में मापी जाती है । जिस यंत्र द्वारा वर्षा मापी जाती है उसे वर्षामापी कहते हैं। 


हिसमपात--जब वायुमंडल में संघनन की प्रक्तनिया हिर्मांक बिन्दु से तीचे 
होती है तो जलवाष्प असंख्य हिमकणों में बदल जाती है। जब ये कण आपस में 
मिलकर काफी बड़ हो जाते हैं तो उन्हें हिमलव कहते हैं | बादलों से हिमलवों 
का धरातल पर गिरना हिमपात कहलाता है | 


ओला--कभी-कभी बादलों में ऊर्ट्वाधर तेज वायु धाराएँ चलती हैं और 
इन धाराओं के साथ वर्षा की बून्दें ऊपर वायुमंडल के अतिशीतल क्षेत्र में पहुँच 
जाती हैं। इन क्षेत्रों में तापमान प्राय: हिमांक बिन्दु से बहुत नीचे होता है । 
अतः ये बून्दें जम जाती हैं। जमी हुई बून्दें तीचे आते समय मार्ग में वर्षा की 
अन्य बृन्दों का पानी ले लेती हैं और वायुधारा के साथ फिर ऊपर वायुमंडल' 
के उन्हीं ठंडे भागों में पहुँच जाती हैं। वहाँ वे फिर से जम जाती हैं। वर्षा की 
जमी हुई बून्दों के नीचे गिरने और ऊपर जाकर फिर से जमने की प्रक्रिया लगा- 
तार होती रहती है। जब ये जमी हुई बून्दें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वायु 
धाराएँ अपने साथ उन्हें ऊपर उठाने में असमर्थ होतीं हैं तो वे धरातल पर भोले 
के रूप मे गिरती हैं। यदि एक ओले को काटा जाए तो उसमें प्याज की तरह 
जल की जमी हुई कई परतें मिलेंगी । 


ओस--बादल रहित, ठंडी रातों में जब कोष्ण आद्ं वायु अत्यन्त शीत 
धरातल के संपर्क में आती है तो उसकी आदता संघनित होकर ओस बनती 
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है। ओस के बनने में सूक्ष्म जलबिन्दु बादल न बन कर सीधे घरातल पर ही 
संघनित हो जाते हैं | है 


पाला--जमी हुई ओस को पाला कहते हैं। 
थर्षा के प्रकार 


कोष्ण आदर वायु के ऊपर उठने और ठंडा होने की क्रियाओं के अनुसार 
वर्षा तीन प्रकार से होती है-पर्वेतकृत, संवहनीय और चक्रवातीय । 


पर्वेतक्ृत वर्षा--जब आद्रेता 

से लदी पवनों के मार्ग में उच्च- 
भूभाग या प्व॑त आ जाते हैं, तो 

पबनें ऊपर उठना शुरू कर देती 
हैं। ऊपर उठती पवन फंलती है. 

और उसके फंलने;से वायु ठण्डी 
होकर संतृप्त हो जाती है । वायु 

री के और ऊपर जाने पर वर्षा होती 

2222. है। इस प्रकार की वर्षा को 

पर्वतकृत वर्षा कहते हैं । पर्वत के 

' चित्र 7. पर्वतक्कत वर्षा जिस ओर का भाग पवतों के 

चित्र में देखो कि पर्वत के पदनाभिमुखा ढाल पर सामने पड़ता है उसे पवनाभिमुजा। 
भारी वर्षा होती है और इसके पवन विमुख. ढाल कहते हैं। आदर पवनें ऊपर 

ढाल पर बहुत हल्की वर्षा होती है। ऐसा उठते समय पवनाभिमुखा ढाल 
क्यों है ? पर भारी वर्षा करती हैं। इसके 

विपरीत पव॑त के दूसरी ओर का 

भाग पवनाविमुखा ढाल कहलाता है । पवन विमुख ढाल पर पवतनें नीचे उलरती 
हैं और गर्म होन लगती हैं। अत: इस भाग पर पवनों में आद्रता धारण हरने 
की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए इनसे बहुत ही कम वर्षा होती है| इन कम 
वर्षा वाले क्षेत्रों को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। देझ्न के पर्वतीय भागों में प्राय 
पवेतकृृत वर्षा होती है । उदाहरण के लिए भारत में पश्चिमी घाट के पवनाभि- 
मुख ढालों पर ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है। 
परन्तु एम्हीं पवनों से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर बहुत कभ्म वर्षा होती 





वायु ओर उसकी कआाद्रेता. 25. 


है । इससे यह स्पष्ठ होता है कि महाबलेश्वर में पूना की अपेक्षा अधिक वर्षा 


क्यों होती है ? 


| रे । ॥ 
| | ॥ ४ | 





। ॥॥ ॥ 
0 ! | ॥४ | 





चित्र 8. संवहनीय वर्षा 
चित्न में देखो कि ऊपर उठती हुई गर्म आद्ें 
वायु बादलों” का निर्माण करती है। ये बादल 
बिजली क्री चसक और गरज के साथ भारी 
वर्षा करते हैं। संसार के किन भागों में संवह- 
नीय वर्षा होती है ? 


संवहनीय वर्षा--जब सूर्यातप 
से धरातल गर्म हो जाता है तो 
धरातल के निकट की वायु गर्म 
होकर ऊपर उठना शुरू कर देती 
है, जिससे संवहनीय वायु धाराएँ 


“उत्पन्न हो जाती हैं। वायु में 


पर्याप्त आद्रेता होने पर ये ठंडी 
होकर संघनित होती हैं और 
बादलों का निर्माण होता है। 
इनसे भारी वर्षा होती है। इस 
प्रकार की वर्षा को संवहनीय 
वर्षा कहते हैं । तुम जानते हो कि 
मध्य अफ्रीका के विषुवतीय क्षेत्र 
में बादलों की गरज और बिजली 
की चमक के साथ भारी भात्रा में 
संवहनीय वर्षा होती है। भारत्‌ 
में भी ग्रीष्म ऋतु में प्राम: इस 
प्रकार की वर्षा होती है । 


चक्रवातीय वर्षा-तुम जानपै हो कि चक्रवात में पवनें बड़ी तैजी से निम्न 
दाब केन्द्र की ओर चलती हैं और इसके परिणामस्वरूप केन्द्र के आस-पास तेज 
गति वाला चक्र बन जाता है । इस चक्र में वायु वाहर जाने का मार्ग न पाकर ऊपर 
उठने लगती है । इस प्रकार गम आदर वायु के अचानकब्कपर उठ जाने से वर्षा 
होती है। इस प्रकार की वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा के 
लिए वायु में आएं ता होना आवश्यक है, अन्यथा वर्षा नहीं होगी । 
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नवीन पारिमाधिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : वर्षण--वायुमंडल 
द्वारा वर्षा, हिमपात तथा ओलों के रूप में धरातल की ओर छोड़ी गई आद्रेता । 
पर्वतक्ृतवर्धा--वह्‌ वर्षा जो मुख्यतः वर्षा-वबहन पवनों के मार्ग में उच्च भू-भाग 
था प्रवतों के आ जाने से होती है । 


स्वाध्पाष 
पुनविचार 
, निम्नलिखित प्रश्तों के संक्षिप्त उत्तर दो : 


(क) “जलवाष्प वायुमंडल की अन्य गैसों से भिन्‍न है” इसके कोई दो 
प्रमाणं दो । 


(ख) वायुमंडल की आद्रता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ? 
(ग) वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक कौन-कोन 
से हैं? 
' (घ) जब आद्रेता और तापमान दोनों ही अधिक होते हैं तो हम बेचनी 
का अनुभव क्‍यों करते हैं ? 
2. अन्तर स्पष्ट करो : 
(क) पंवनाभिमुख और पवन विमुख ढाल । 
(ख) संघनन और वाष्पीकरण । ह 
3. नीचे दिए कुछ कथन सही हैं ओर कुछ गलत । सही कथतों को : रेबांकित 
करो और गलत कथनों को सही करके लिखों : 
(क) वाष्पीकरण हर समय होता रहता है। 


(ख) ओसांक वह तापमान है जिस पर जलवाष्प जल के रूप में संघनित 
होने लगती है । 
(ग) धूलकण बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। 


वायू और उसकी आउदेता ५१ 


[ज्) चाबू के ठंझा होने पर उसके बाद्ेता घारण करने को क्षमता बढ़ 
जाती है ॥ 


(डा) वाख्पोकरण की अंकिया में ऋष्मा छोड़ी जाती है ४ 
औ.. निम्नलिखित अत्येक के लिए एक पारिभाविक शब्द दो : 
(कक) जर्षा खापने वाला एक यंत ॥ 
(खा) चाबु में जलवाष्प की माला | 
[स) जअपनी पू्ो खमता तक जादेंता छारण कौ हुई यप्यु ॥ 
5. किन की सहायता से पर्यत्तकृत वर्धा तथा संवहनीय वर्षा के होने के कारों 
जुंते स्थच्ट कसे ॥ 
आनजित्च-कर्य 
$. आरत के रेखा-वानचित्य में सबसे अधिक पर्षा तथा सबसे कम वर्षा काले 
क्जों को दिखाओं। 
7. “मआनसुनी बादलों की आहिशां 
यर्षा ऋतु मैं विशिन् प्रकार के थादल दिखाई देते हैं ॥ इन बादलों के 
लिश्यय में जानकारी प्राप्त करो गौर उसके चित एकल करो । इसके बाद 
कक्षा में विचार-विमर्श करो कि ये बदल किस अकार के दृश्य उत्तत्त करते 
हैं ॥ छात्र कुछ बादलों के नाथ जौर उनकी सिशेषताएँ भी बता सकते हैं ॥ . 


हे 
4. ह 
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पारिभाषिक शब्द ज्ञो तुम जावते हो; जलमंडल--पृथ्वी की सतह पर 
संमुद्रों, झीलों, नदियों और हिम तथा बफ़े के रूप में पाये जाने वाले जल का 
सामूहिक नाम । प्लावीहिमशल--समुद्र में तरता हुआ बर्फ का एक बड़ा खंड । 


पूंडद्दी को 'जलीय ग्रह' भी कहते हैं। सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह 
है जिस पर प्रचुर मात्ना में जल मिलता है। जल और हवा के ही कारणं 
केवल हमारे ग्रह पर विभिन्‍न प्रकार का जीवन मिलता है। तुम जानते हो कि 
पृथ्वी की सतह का दो-तिहाई से भी अधिक भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर 
उपलब्ध सारे जल का 97 प्रतिशत जल महासागरों में हैं और यह खारा है। 
क्षेष 3 प्रतिशत जल मीठा है जो धरातल पर हिम और बर्फ के हूप में तथा 
झीलों और नदियों में मिलता है । 

महासागरों का जल हमेशा खारा होता है। इसलिए मनुष्य द्वारा 
इसका सीधा उपयोग बहुत कम है। परन्तु वायुमंडल को अधिकांश जलवाष्प 
प्रदान करने और वहाँ से मीठे जल के रूप में वर्षण द्वारा धरातल पर आते में 
महासागरों का महत्व बहुत अधिक है । ह 
महासागरों के जल की गतियाँ 

सागर तथा महासागरों का जल कभी भी स्थिर नहीं रहता। उसमें 
हमेशा ही कुछ न कुछ उथल-पुथल होती रहती है । महासागर के जल भें तीन 
प्रकार की गतियाँ होती हैं--तरंगें, ज्वारभाटा और धाराएँ । 
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तरंगें-तरंगों में समुद्र की सतह का जल ऊपर-तीचे होता रहता है। 
जल के कण मुख्यतः ऊपर-नीचे गति करते हैं और अपने आसपास के जल 
कणों को इसी प्रकार गतिशील बना देते हैं। तरंगों का निर्माण पवनों की गति 
के कारण होता है| तूफान के समय तरंगें प्रायः बहुत ऊँची-ऊँची उठती हैं और 
वे बहुत ही विनाशकारी होती हैं। 

ज्वारक्षादा--समुद्र के निकट रहने वाले लोग जानते हैं कि समुद्र का 
जल प्रतिदिन नियमित समय के अंतर पर प्राय: दो बार चढ़ता है और दो बार 
उतरता है। तट के आसपास कुछ घंटों तक समुद्र का जल लगातार चढ़ता चला 
जाता है और कुछ ऊँचाई पर ठहर कर यह जल धीरे-धीरे उतरने लगता है। 
समुद्र जल के इसी चढ़ाव-उतार को ज्वारभ्ाटा कहते हैं। समुद्र तल से चढ़ते हुए 
जल को ज्वार या चढ़ता ज्वार और उतरते हुए जल को भादा या उत्रता ज्वार 
कहते हैं । समुद्र के जल की सतह का नियमित समय के अंतर पर चढ़ना व 
उतरना मुख्यतः चंद्रमा के अश्कर्षण के कारण होता है. । सूर्य का आकर्षण भी 
कुछ सीमा तक इसको प्रभावित करता! है । 


ज्वारभाटे से हमें व्यापार, मत्त्यश्रहण एवं नौसंचालन में बहुत मदद मिलती 
है। चढ़ते ज्वार के समय तट के पास पाली की गहराई बढ़ जाती है। इससे 
बड़े-बड़े जहाज पोताश्रय तक आसानी से पहुँच सकते हैं और सुरक्षापृर्वक पोत्ताश्रय 
छोड़ सकते हैं। ज्वारभाटे नदियों द्वारा लाई गाद को हटा कर तट को साफ 
रखते हैं और पोताश्रय को उंथला होने से बचाते हैं। 


ज्वारीय जल के कारण ही बहुत सी नदियाँ नौसंचालन के लिए उपयुक्त 
हो सकी हैं। उदाहरण के लिए-हुगली नदी पर स्थित कलकत्ता पत्तन का: महत्व 
ज्वारभाटे के ही कारण है। ज्वारभाटे के समय की सूचना समाचारपत्रों और 
नाविक कंलेंडरों में प्रकाशित की जाती है| ये कैलेंडर नौसंचालकों के लिए क्‍यों 
महत्वपूर्ण हैं ? | 
भहासागर-घाराएँ 


महासागरों का जल एक भाग से दूसरे भाग की ओर बड़ी-बड़ी सरिताओं 

के रूप में बहता है। महासागरों की सतह पर नियमित रूप से एक निश्चित 
दिशा में बहने वाली'इन जल-सरिताओं को महासागर-धाराएं कहते हैं। ये 
कराएँ जल की बड़ी भारी मात्रा को इधर से उधर ले जाती हैं।जल की यह 


" जक्ाशला : 
(९, 
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४ 
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उतर बदलांटिक महासायर की घारायों को दुलेना दक्षिण अटलाॉटिक महासजर 
की शाराजों से करो ॥ इनकी दिल्लाल्ओं में तुम क्या अन्तर देखते हूंएे ? 
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गति सकरी तेज धारा के रूप में अथवा मंद बहने वाले चौड़े प्रवाह के रूप में 
होती है । धाराओं की गति 2 किलोमीटर से लेकर [0 किलोमीटर प्रति घंटा 


तक हो सकती है। प्रवाह की गति मंद होती है । यह ! किलोमीटर से लेकर 3 
किलोमीटर प्रतिदिन हो सकती है। 
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बे कप 
ब्हॉर4४न री ट्रिओ 


,. चित्र 0. प्रशांत महासागर की घाराएँ 
मानचित्र में देखो, कि उत्तर प्रशान्त महासागर और दक्षिण प्रशान्त महासागर 
की घाराएँ वृत्ताकार बह रहो हैं। क्यूरोशियो-धारा की तुलता गल्फ स्ट्रीम से करो।. 


महासागर-धा राएँ दो प्रकार की होती हैं-- गर्म तथा ठण्डी | गर्म धाराओं 
का जल वास्तव में बहुत गर्म नहीं होता | उनका तापमान आसपास के जल के 
तापमान से कुछ अधिक होता है। इसी प्रकार ठण्डी धाराओं के जल का 
हापमान आसपास के जल के तापमान से कुछ कम होता है। 
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अटलांटिक और प्रशांत महासागरों की प्रमुख धाराओं को प्रदर्शित करने 
वाले मानचित्रों को देखो | प्रत्येक महासागर की गर्म और ठण्डी धाराओं की 
अलग-अलग सूचियाँ बनाओ । मानचित्रों से प्रत्येक धारा की दिशा भी ज्ञात 
करो। उत्तरी गोलार्ध में धाराओं के बहने की सामान्य दिशा बायें से दायें और 
दक्षिणी गोला में दायें से बायें बहतो हैं । इसके अतिरिक्त गम धाराएंँ निम्न 
बक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं । दूसरी ओर ठण्डी धाराएँ उच्च 
अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। इस प्रैकार महासागरों के जल 
में सामान्य परिसंचरण होता रहुता है। 


धाराएँ मुख्यतः नियमित रूप से चलने वाली भू-मंडलीय पवनों के कारण 
बनती हैं। तापमान में भिन्‍नता और समुद्रों का खारापन भी धाराओं के उत्पस्न 
होने में सहायक होता है । अनेक धाराओं के मार्ग में महाद्वीपों और बड़े-बड़े 
द्वीयों के आने के कारण उनकी दिशा बदल जाती है। 


महासागर-धाराओं का प्रभ्नाव 


तुमने पढ़ा है कि महासागर-धाराओं का प्रभाव पास के तटवर्ती क्षेत्रों 
तथा द्वीपों की जलवायु पर विशेष रूप से पड़ता है । गर्म धाराएँ अपने आस- 
पास के क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठण्डी धाराओं के कारण निकटठवर्ती 
आगों का तापमान गिरता है। उदाहरणार्थ क्यूरोशियो गर्म धारा के कारण 
दक्षिणी जापान की सर्दियाँ अधिक ठण्डी और अधिक लम्बी नहीं होने पातीं । 
इसके विपरीत ओयाशियो ठण्डी धारा के कारण उत्तरी जापान की स्दियाँ 
बहुत उण्डी और लम्बी होती हैं । 


गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवतनें पर्याप्त मात्रा में आदता 
ग्रहण कर लेती हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा करती हैं । दूसरी ओर ठण्डी 
धाराओं के ऊपर से बहने वाली पवनें शुष्क और ठण्डी हो जाती हैं। अत: इन 
पयनों से तटवर्ती भागों पर बहुत ही कम वर्षा होती हैं। इसीलिए संसार के 
अधिकांश गर्म मरुस्थल उन तटों पर या उनके पास स्थित हैं जहाँ ठण्डी 
धाराएँ बहुती हैं। क्या तुम इसका कोई उदाहरण. दे सकते हो ? 


जिन स्थानों पर ठण्डी और गर्म घाराएँ मिलती हैं वहाँ प्रायः सघन कोहरा 
बनता है। मानचित्र से मालूम करो कि गर्म और ठण्डी धाराएँ संसार के किन- 


महासागरों का जल और उसका पांरसंचरण 3 


किन भागों में मिलती हैं ? ऐसा एक स्थान उत्तर अमेरीका में न्यूफाउंडलेंड के 
पास है। यहाँ गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा ठण्डी लेब्ने डोर की धारा से मिलती है । 

धाराओं का प्रभाव नौसंचालन पर भी पड़ता है। जो जहाज घाराओं के 
प्रवाह के साथ चलते हैं उनकी गति स्वतः बढ़ जाती है| दूसरी ओर धाराओं की 
गति के प्रतिकूल चलने वाले जहाजों की गति कुछ. मंद पड़ जाती है। 
नाबिक धाराओं के साथ चलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे समय और ईंधन की 
भी बचत होती है। गम धाराएँ प्लावी हिमशलों को पिघलाने में सहायक होती 
हैं और इस प्रकार नौसंचालन को एक भारी बाधा से ,सुरक्षित रखती हैं.। गर्म 
धाराएँ ध्रुवीय क्षेत्रों के पत्तनों को शीत ऋतु में भी नहीं जमने केतीं । उंदाहर- 
णार्थ उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म होने के कारण .आकटिक 'बृत्त के भीतर 
स्थित नावें का तट जाड़ों में भी नहीं जमने पाता । इसके विपरीत लेब्न डोर का तट 
जो नाव के तट की तुलना में निम्न अक्षोशों पर स्थित है ठण्डी लेब्रेडोर धारा 
के कारण शीत ऋतु में जम जाता है । 





नि] 


मवीन पारिभाषिक शब्ब जो तुमने हस पाठ 'में पढ़े : ज्वारभाटा-- 
प्रमुद्र में जल की सतह का नियमित समय के अंतर पर प्रतिदिन प्राय: दो बार 
चढ़वा व उत्तरा | भहासागर धाराएँ--महासागरों की सतह परे नियमित रूप से 
एक निश्चितं दिशा में बहने वाली जल-सरिताएँ । 


स्वाध्याय 
पुमविचार 
, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो : 


(क) लाल सागर बाल्टिक सागर की तुलना में अधिक खारा क्यों है ? 
(ख) महासागर की तीन प्रकार की गतियों के नाम बताओं । 
(गे) ज्वारभादे से दो प्रमुख लाभ बताओ | 
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विचार-विमर्श 


(घ) कौन-सी दो धाराएँ जापान की जलवाबु को प्रभावित 
करती हैं? 
अन्तर स्पष्ट करो : 
(क) गर्म धारा तथा ठण्डी धारा । 
(ख) तरंगें तथा ज्वारभाटा । 
(ग) महासागर-ध्वारा तथा महासागर-प्रवाह । 
नीचे दिए प्रत्येक के लिए एक पारिभाषिक शब्द दो : 
(क) महासागरों की सतह पर जल की वह गति जिसमें जलकण केवल 
ऊपर-नीचे गतिमान होते हैं । 
(ख) समुद्र के जल का एक दिन में प्रायः दो बार चढ़ना व उततरता । 
(ग) महासागरों को सतह पर नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में 
बहने वाली जल सरिताएँ । 


महासागर घाराएँ किसे कहते हैं? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती हैं? 
महासागर-धाराएँ जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसे उदाहरण 
देकर स्पष्ट करो । 


संसार के एक रेखा-मानचित्र पर एटलस की सहायता से अठलाँटिक या 
प्रशान्त महासागर की घाराओं को दिखाओ । दूसरे मानचित्र पर भू-मंडलीय 
पवनों को दिखाओ । दोनों मानचित्रों की तुलला करके बताओ कि धाराभों 
और पवनों की दिशा के सम्बन्ध में तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचे । 


6. “यदि घाराएँ तथा ज्वारभाटे न होते" 


छात्रों को इस विषय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय 
और इसके बाद कक्षा को बताया जाए कि यदि धाराएँ तथा ज़्वारभाटे न 
होते तो इसके क्‍या परिणाम होते । विचार करते संमय इन मुख्य बातों पर 


विशेष बल दिया जाए---जलवायु, नदी-पत्तन, मछली पकड़ना, नौसंचालन 
आदि पर प्रभाव । 


नननन»मम«मभझना-म»ममनमूसनान, 


| बंद दो | वो 





आस्ट्रेलेशिया ० 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड पूर्णतया दक्षिणी गोलाढं में आते हैं । इन वेशों 
हथा निकटवर्ती द्वीपों फो मिलाकर आरदुलेशिया कहा जाता है। ५ 

आस्ट्रेलिया प्यासी भूसि का वेश है। बह देश निम्न उच्चावन, विस्तृत 
मरस्थलों और विविध, प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर 
प्यूजीलेंड में पर्याप्त वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु मुदुल तथा शीतल है। 
पह सुन्दर थनों और हरे-भरे चराग़ाहों का देश है । आस्ट्रेलिया तथा न्यूजोलेंड फे 
जीव-मंतु तथा पेड़-पौधे संसार के अध्य क्षेत्रों से कई बातों में घिन्‍्न हैं। 

भास्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेंड नए आबाद देश हैं क्योंकि इनको/खोज हाल ही में 
हुई है। इन देशों में जनसंख्या का भओसत घनत्व बहुत कम है। यहाँ के लोगों ने 
पशुधारणिक उद्योगों का विकास आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किया है । इन्हीं 
कारणों से ये देश समृद्ध हैं और यहाँ फे लोगों का. जीवन-स्तर ऊँचा है। 


आस्ट्रेलिया 


.3........-२०००००.... 






पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो :. अंतःस्थलीय जलनिफास--वह 
४ जिसका पानी समुद्र में नहीं पहुँचता। पंरशुच्ारणिक सेती--दूध, मांस, 
ऊन तथा खाल प्राप्त करने के लिए घास झाने वाले जानवरों का प्रजनन तथा 
पालन । 





हु 


अंस्तलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसीलिए इसे प्राय:द्वीपीय 
महाद्वीप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। 
यह पर्णतया विषवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। विलियम जौन्सजन सर्वप्रथम 
गूशेफियन थे जो झत 606 में आस्ट्रेलिया पहुँचे थे। परन्तु इसकी वास्तविक 
खोज का श्रोय अंग्रेज नाविक कंप्टन जेम्स कुक को जाता है जो सन्‌ 770 में 
यहाँ पट्ेंचे थे । 


चित्र ]] को देखो, तुम पाओगे कि आस्ट्रेलिया एशिया के दक्षिण-पूर्व 
में स्थित है। इसी मानचित्र से तुम्हें ज्ञात होगा कि आस्ट्रेलिया किन अक्षांशीं 
और देशान्तरों के बीच स्थित है। यह देश छः स्वशासी राज्यों तथा दो केन्द्र 
प्रशासित क्षेत्रों में बंदा हुआ है। आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन-सू है? 
दो केद्र प्रशासित क्षेत्रों के नाम बताओ। ट्विपीय राज्य कौन-सा है? आस्ट्रेलिया 
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चिल्न ॥. आह्ट्रेलिया--शजनीतिक भाग 
मानचित्र में देखो कि आस्ट्रेलिया के अधिकांश राज्यों की सीमाएँ सीधी रेखाओं 
के रूप में हैं। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो ? 


की राजघाती बताओ। मानचित्र से प्रत्येक राज्य की राजधानी का नाम ज्ञात 
करो । 


भौतिक लक्षण 


अस्सछुलिया को हम तीन मुख्य, भौतिक भागों में बाद सकते हैं---पश्चिमी 
पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा पूर्वी उच्च भूमि । 





आनिता कंते देखो कि आस्ट्रेलिया का शरातल बन्य मह्दाहीपों की अपेक्षा अक्षिक 
खगतल है ॥ तुश आस्ट्रेलिया के कि भाग हे कृषि के लिए अधिक उपयुक्त 
बमझते हो ? 


पश्चिमो पठार--आस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है 
आह महाद्वीप के लगऋण दो-विहाई भाग पर फेला है। कुछ स्थानों पर सामान्य 
शषबातल से उपर उठी हुई एकाकी पर्वत-ख्रेंणियाँ हैं। पठार का बहुत-श्वा भाग 
आश्यल है । 
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सध्यवर्तों निम्त भूमि--पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के बीच 
निम्न भूमि क्षेत्र की एक बड़ी पेटी है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊँचाई 450 
मीटर से भी कम्त है। आयर झील 
के आसपास का क्षेत्र तो समुद्रतल' से 
]2 मीटर नीचे है । आयर शील' के 
चारों ओर का भाग अंतःस्थलीय 
जलनिकास का क्षेत्र है। मर्र और 
डालिंग आस्ट्रेलिया की प्रमुख 
नदियाँ हैं । ये दोनों मध्यवर्ती निम्न 
भूमि के दक्षिणी भाग में सै होकद 
ह बहती हैं । 
चित्र 3. उत्सूत कूप वर्षा की कमी के कारण 
चित्त में देशों कि वर्षा का जल पाश्यम्य शैलों निम्त भूमि का अधिक भाग बति 
द्वारा रिस-हिस कर जमीन के अन्दर जाता शुष्क है। कुछ जल उत्स्र त कपों से 
है। वहाँ यह दो अपारगम्य शैल-परतों के मिल जाता है। ये कुएँ ,बहुत गहरे 
बीच गहरी द्रोषियों में इकट्ठा होजाता है। खोदे जाते हैं। इन गहरे कृपों से 
घरातल पर यह जल उत्ल्ू त कपों द्वारा क्यों पानी निरन्तर बड़े बेंग से बाहर 
लगातार बड़े वेग से निकलता रहता है? . निकलता रहता है । 





पूर्वी उच्च भूमि-पूर्वी उच्च भूमि आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग 
समान्तर फंली है। यह ऊँचे-ऊँचे पठारों की लम्बी पेटी है जिसे ग्रेंट डिवाइडिग 
रज कहते हैं। यह श्रेणी दक्षिण में सकरी एवं ऊची है। यहाँ का को शियुस्को 
पर्वत शिखर समुद्र तल से 2234 मीटर ऊँचा है और यह आस्ट्रेलिया का सबसे 
ऊँचा पर्वत-शिखर है। इस भाग के कुछ पर्वेत-शिखर शीत ऋतु में बर्फ से ढके 
रहते हैं। 


आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास एक बहुत लम्बी कटक के समान 
प्राकृतिक रचना है जिसे ग्रेट बेरियर रीफ कहते हैं। इस संसार प्रसिद्ध कटक 
की लंबाई 900 किलोमीटर से भी रृघिक है । तट से इसकी दूरी 38 से 240 
किलोमीटर तक है। इस कट्टक का निर्माण प्रवाल नाम के घूक्ष्म जीवों के 
अध्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है । ' 
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झलवायु 


दक्षिणी गोला में स्थित होने के कारण आस्ट्रेलिया की ऋतुएँ उत्तरी 
गोलाडुँ की ऋतुओं के विपरीत होती हैं। आस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग संमार्गी 
पवनों की पेटी में आता है। ये पवनें प्रशान्त महासागर को पार करती हुई पूरे 
साल दक्षिण-पूर्व से चलती रहती हैं । आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इन पबनों से 
भारी वर्षा होती है। वर्षा करने वाली इन संक्षार्गी पवनों के लिए पूर्वी उच्च भमि 
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चिह्न 44 (अ), आस्ट्रेलिया--वादिक वर्धा 
आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्ष भर भारी वर्षा क्यों होती है ? 
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हलक उच्ण कटिंधी तन 
हल बीतेष्ण ना 
पफय[ उष्ण करिसंधी घासभूमि 


| अर प्रा कलेल्म चासगि 


[7] मरूस्थल सथः अर्ध मरुस्थनर 


जंड कब 0 छः #्ट॑  उक्ष्ज | 


चित्र 74 (ब) - जआास्ट्रलिया--आक्ृतिक वनस्पति 
मानचित्ष देखकर प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में ह्ाता करो! 8 
छ्क्‌ बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसीलिए पश्चिम की ओर वर्षा बहुत कम होती 
जाती है। आस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पक्चिमी भाों के बहुत बड़े क्षेत्र पर 
वर्षा बहुत ही कम या बिलकुल नहीं होती | इसीलिए यहाँ को एक बड़े कांतरिक 
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आग की जलवायु गर्म मरुस्थलीय है। आस्ट्रेलिया के दक्षिणी-पश्चिमी तट 
की कोड भूमष्य सागरीय है। तस्मानिया द्वीप में पुरे वर्ष पछआ पवनों से 
'वर्षा होती है। आस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग ग्रीष्म ऋतु में मानसूंन पवनों से वर्षा 
प्राप्त करता है ' 


वनस्पति एचं जीव-जन्लु 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि आस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत लम्बे समय 
तक संसार के अन्य भू-भागों से अलग रहा । इस कारण आस्ट्रेलिया की वनस्पति 
तथा जीव-जस्तु संसार के अन्य भागों की वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं से भिन्‍न 


हैं। 


आस्ट्रेलिया के सबसे सामान्य वृक्ष यूकेलिप्टस किस्म के हैं। ये सदाहरित 
वक्ष हैं और इसे प्रायः गम (गोंद) वृक्ष के नाम से पुकारते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष 
को कुछ किसमें 90 मीटर तक ऊँची होती हैं और कुछ आदमी की ऊँचाई के 
बराबर होती हैं। 'जार्रा' और 'कारी' यूकेलिप्ट्स की ही कुछ किसमें हैं मौर 
इनसे मुल्यवान इमारती लकड़ी मिलती है। “जार्र संसार की कठोरतम लकड़ी 
में ग्रिना जाता है और इसका उपयोग रेल के 'स्लीपर' बनाने में होता है । 
'वेंदल' आस्ट्रेलिया का दूसरा सामान्य वृक्ष है । यह वृक्ष भी काफी ऊंचा होता 
है और ग्रीष्म ऋतु में इस पर पीले फूल आते हैं । | 


आस्ट्रेलिया की वर्षा और वनस्पति दिखाने वाले मानचित्रों का अध्ययन 
करो। तुम देखोगे कि यहाँ वर्षा की मात्रा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को 
नियंत्रित करती है । तट के निकट बहुत वर्षा वाले क्षत्नों में वन मिलते हैं। 
शुष्क भीतरी भाग में घास भूमि तथा गुल्म भूमि मिलती है । 


आस्ट्रेलिया के अनेक जन्तु मार्सूपियल अथवा घानी-प्राणी वर्ग के हैं। 
इन जानवरों के पेट के' पास थली जैक खोल होता है जिसमें वे अपने बच्चें को 
आसानी से उठाए फिरते हैं । कंगारू तथा बेल्लाबी धानी-प्राणी वर्ग के प्रमुख 
जानवर हैं। कंगारू आस्ट्रेलिया का प्रतीक बन गया है। यह घास और पेड़ों 
की पत्तियाँ खाकर जीवित रहता है । 
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फोटो 7. कंग्रारू-दोड़ते हुए 
आस्ट्रे लिया कंगारू के लिए संसार प्रसिद्ध है। यह विचित्र जानवर आदमी से दूर 
भागता है । कंगारू छलांगें लगाकर चलता है और इसका खड़ा होना वास्तव में 
बेठ जाता है। इसे धाती-ग्राणी पशु क्‍यों कहा जाता है ? 


आस्ट्रेलिया का दूसरा प्रमुख जानवर कोला है । अपनी चपटी, चौड़ी 

और काली नाक के कारण यह खिलौने वाले भालू ज॑ंसा ही दिखाई पड़ता है। 

कोला पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस वृक्ष की पत्तियाँ खाता है । यह 

रात को जागता है और दिन के समय ऊँधता या सोता रहता है। यह भी धानी- 
प्राणी वर्ग का जानवर है | यहाँ डिगो वामक एक जंगली कुत्ता भी पाया जाता 

है। प्लेटीपस संसार का सबसे विचित्र जंतु है। पशु और पक्षियों के मिश्रित 

लक्षण रखने वाला यह जोव पानी में तर लेता है, भूमि पर चलता-फिरता है 

और जमीन के भीतर सुरंग जँसा लम्बा सुराख खोद लेता है। यह चार पैर 
वाला जंतु अंडे देता है । - 






आस्ट्रेलिया... 45 


ऐमू, कोकाबर्रा तथा लायर बडड आस्ट्रेलिया के कुछ विचित्र पक्षी हैं। 
ऐमू बड़े आकार का पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता, परन्तु अफ्रीका के शुतुरमुर्ग 
की भाँति तेज गति से दौड़ सकता है। कोकावर्रा को 'लाफिंग जैकास' भी कहते 
हैं, क्योंकि इसकी बोला विचित्न हंसी के समान लगती है। लायर बे संसार के 
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चित्र 45. आस्ट्रेलिया-- फसलें, खबिज तथा उच्चोग 

मानचित्र से आस्ट्रे लिया की प्रमुख फसलें, खनिज तथा उद्योग मालूम करो। 

आस्ट्रेलिया में अधिकांश खनिज कहाँ पाए जाते हैं और उद्योग कहाँ स्थित हैं ? 

आस्ट्रे लिया में पाए जाते वाले जंगली जीव-जन्तुओं की कुछ दुलंभ किस्मों को 
भी देखो । 
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सबसे सुन्दर पक्षियों में से है। यह नकल करने में वड़ा ही कुशल है। यह अन्य 
पक्षियों के गाने, क॒त्तों के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हार्व की बावाज़ों 
की भी नकल कर लेता है | | 

आशिक विकास ह 


कृषि--आस्ट्रेलिया के केवल चार प्रतिशत भू-भाग पर खेती होती है। 
कृषि के मुख्य क्षेत्र देश के दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय भाग 
हैं। इन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है । भूमि समतल है। जिससे मशीनों 
का खूब प्रयोग होता है। यहाँ के खेत्त बहुत बड़े-बड़े हैं। खेती का, अधिकतर 


काम मशीनों से किया जाता है, क्योंकि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम 
हैं। 


गेहूं आस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ से गेहूँ का निर्यात 
बड़ी मात्ता में होता है । जौ,,जई तथा मक्का भी यहाँ पेदा की जाती है! जहाँ 
सिचाई की सुविधाएँ हैं, वहाँ चावल भी उगाया जाता है। गस्‍ना, तम्बाकू तथा 
कपास भुख्यत्त: क्वींसलेंड में पेदा किए जाते हैं । आस्ट्रेलिया में अनेक प्रकार के 
फल भी उगाए जाते हैं। यहाँ से चीनी तथा फल भी निर्यात किए जाते हैं । 


भेड़-एलन--आस्ट्रेलिया में संसार की सबसे अधिक  भेड़ें पाली जाती 
हैं। यहाँ संसार की लगभग एक-तिहाई ऊन पैदा की जाती है। संसार के कूल. 
ऊन-व्यापार का लगभग आधा भाग अकेले आस्ट्रेलिया प्रदान करता है। 
आस्ट्रेलिया में भेड़ें मुख्यतः ऊन-प्राप्त करने के लिए पाली जाती हैं। भेड़ कम 
घास या शुष्क झाड़ियाँ खाकर भी जीवित रह सकती हैं । अत: आस्ट्रेलिया की 
शुष्क घास भूमि भेड-पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आस्ट्रेलिया में मेरीनों 
जाति की भेड़ सवसे अधिक पाली जाती हैं । इनसे सबसे अच्छा ऊन मिलता है 

आस्ट्रेलिया में भेड़ों को बड़े-बड़े फार्मों पर पाला जाता है। इस बढ़े- 
बड़े फार्मों को भेड़-पालन केन्द्र कहते हैं। इन केन्द्रों की देखरंख इनके मालिक के 
परिवार कुछ मजदूरों की सहायता से करते हैं। इन मजदूरों को 'जेकारू कहुले 
हैं। ये भेड़ो को चराते हैं, घायल भेड़ों की देखभाल करते हैं और भेड़ों को डिगो 
का जंगली कुत्ते से सुरक्षित रखने के लिए फार्म की बाड़ की मरम्मत करते 

; ॥ 
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एक भेड़-पालन केन्द्र प्राय: कई बग किलोमीटर'में फैला होता है । कुछ 
केनद्ध तो हजार वर्ग किलोमीटर तक होते हैं। यह कई खुले घास स्थलों या बाड़ों 
में बटा होता है। प्रत्येक बाड़े में दो हज्ञार से तीन हज़ार भेड़ें तक रखी जाती 
हैं। इनकी देखभाल एक था दो चरवाहे करते हैं। जब घास तथा पानी की कमी 
हो जाती है तब भेड़ों के समूह को कुत्तों की सहायता से एक बाड़े से दूसरे बाड़े 
में ले जाते हैं । 
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चित्र 76 (अ). आस्ट्रेलिया--पशुओं का वितरण 
मानचित्र में देखो कि पशुपालन के मुख्य क्षेत्र अधिक वर्षा वाले भागों में हैं । 


46 देश और उनके निवासी 


की १०“ हलएा 77 अमर. 65 प्ज्ज्रू का 
। 
कप 227 
ख्प्खाजज 








कक 





रद 

क्‍ कि 
| 
| ह 





म्लिछ् मच्च घनत्त के क्षेत्र 0. गा 4४ 
| [__] निष्म चनत्व के क्षेत्र टीना कक 
(डे आप की ७ 9 आजु० ० इ०पू 


जिन्त 76 (ब)., आस्ट्रेलिया--भेड़ों फा वितरण 
भेड़ें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्यों पाली जाती हैं ? 
भेड़-पालन केन्द्र के मालिक के घर को 'होमस्टीड' कहते हैं। इसमें 
रहते के लिए सभी आधुनिक सुविधाएँ होती हैं । कुओं से पानी निकालने के लिए 
एक पवन चबकी लगी होती है। मजदूरों के रहने के लिए छोटे-छोटे घर और 


आस्टूलिया 7 
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पहन 5 पक को 





फोटो ही, ऊन-घर में भेड़ 
ये मेरिनों भेड़ें ऊंच उतारने के लिए ऊन घर में ले जाई जा रही हैं। भेड़ों पर 
अच्छी किस्म की मोटी परत देखो | 

भैड़ों की ऊन उतारने के लिए ऊन-घर भी होते हैं। ये सब इमारतें एक छोड़े 
से गाँव जेसी दिखाई देती हैं । 

भेड़ों से ऊन उतारने के दिनों में लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं। भेड़ों 
से ऊन उत्तारने का काम मई से जनवरी तक होता है। इस समय कुछ अतिरिक्‍त 
. मजदूर काम पर लगा दिए जाते हैं। भेड़ से ऊन उतारने वाले कशल व्यक्तियों 
की टोलियाँ एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को जाती रहती हैं। ऊन उतारने वाला 
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एक कशल व्यक्ति मशीन-केंची की सहायता से एक दिन में लगभग दो सौ भेड़ों 
की ऊन उतार सकता है। ऊन को छाँट कर गाँठें बना ली जाती हैं। थे गाँठें 
मालगाड़ी के बड़े-बड़े डिब्बों में बन्द करके अथवा विशाल दूूकों में लादकर बेचने 
के लिए बाजारों में ले जाई जाती हैं। यह्त से ये निर्यात करने के लिए पत्तनों 
को भेजी जाती हैं । आस्ट्रेलिया ऊन के अपने कुल उत्पादन का लगभग 95 
प्रतिशत निर्यात करः देता है । 


पशु-पालन--आस्ट्रलिया के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में पश॒ पाले 
जाते हैं। इनमें से कछ दूध, मक्खन तथा पनीर जेसे दुग्ध उत्पाद प्राप्त करने के 
- लिए पाले जाते हैं और कछ को केवल मांस के लिए पान्ना जाता है। सबसे 
अच्छा मांस देने वाले पशु क्वीन्सलेंड तथा उत्तरी घास स्थलों पर पाले जाते 
हैं। मांस के उत्पादंन का लगभग एक-तिहाई भाग निर्यात कर दिया जाता है। 
दुःध व्यवसाय के लिए पशुओं का पालन मुख्यतः पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी तटीय 
भागों में होता है । इन क्षेत्ञों की जलवायु शीतोष्ण है और पर्याप्त वर्षा के कारण 
यहाँ घास खूब उगतो है। देश में मक्खन के कल उत्पादत का लगभग आधा 
भाग निर्यात कर दिया जाता है। 


खनिज--अआस्ट्रेलिया में विभिन्‍न प्रकार के खनिज पर्याप्त माता में 
मिलते हैं। पिछली शताब्दी में सोने की खोज होने के कारण आस्ट्रेलिया में बसने 
के लिए दूसरे देशों से लोग बड़ी संख्या में आए | आस्ट्रेलिया में आज भी बड़ी 
मात्रा में सोना निकाला जाता है। लोह-अयर्क, बाक्साइट और कोयला आस्ट्रेलिया 
की महत्वपूर्ण खनिज संम्पत्ति हैं। दक्षिणी महाद्वीपों में कोयले के सबसे अधिक 
भंडार आस्ट्रेलिया में ही हैं। लौह-अयस्क में आस्ट्रेलिया आत्म-निर्भर है। 
आजकल यहाँ से लोह-अयस्क बड़ी मात्रा में जापान को निर्यात किया जाता है। 
सीसे के उत्पादन में आस्ट्रेलिया संसार में सबसे आगे है और जस्ते के उत्पादन 
में इसका चौथा स्थान है। हाल ही में कई स्थानों पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक 


गेस की भी खोज हुई है जो देश की तीन-चौथाई से कुछ कम की आवश्यकता 
को परा करती है। 


निर्माण उद्योग-आस्ट्रेलिया आज संसार के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों 
में गिना जाता है। यहाँ की प्रमुख निर्माण वस्तुएँ लोहा-इस्पात, कृषि संबंधी 
मशीनें, मोटरगाड़ियाँ, विद्युत तेयार करने वाली मशीनें, रसायन, कागज़, 
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फोदो मो, मोटर कारें ऐसेम्बली लाइन पर 
जित्ष में देखो कि कारें,किस प्रकार कतार में खड़ी हैं और धीरे-धीरे गतिमान. 
पट्टे पर आगे बढ़ रही हैं। यह भी देखो कि कारीगर उत्तके विभिन्‍न भागों को 
किस प्रकार जोड़ रहे हैं । क्या अब तुम बता सकते हो कि ऐसेम्बली लाइन किसे 
कहते हैं? 


जहाज, मशीनी औजार और परिष्कृत तेल हैं।' आस्ट्रेलिया कृषि तथा पशु 

संबंधी कच्चे माल से कई तरह के उत्पाद तैयार करता है। इनमें सूती व ऊनी 
वस्त्र, चीनी, संघनित दूध, दूध पाउडर, मक्खन, पनीर, डिब्बों में बन्द फल और 
मस प्रमुख हैं। 
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जनसंख्या तथा यातायात | | 

यद्यपि आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्नफल के दुगने से भी 
अधिक है, परन्तु इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत ही कम है। 
आस्ट्रेलिया की जनसंख्या ! करोड़ 36 लाख है जो भारत के तीन बड़े नभरों 
अम्बई, कलकत्ता तथा दिहली की सम्मिलित जनसंख्या से भी कम है। आस्ट्रेलिया 
में जनसंख्या का औसत घनत्व कैवल 2 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है । इस 
प्रकार आस्ट्रेलिया संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है । इस देश के 
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चित्र [7 (अ). आस्ट्रेलिया--जनसंस्या 
देश के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या घनो क्‍यों हैं ? 
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पैर ध्यात दो । ऐसा क्यों है ! 


पूर्वी भाग में यातायात के साधर्ों का जाल घना है, इस 
वीं तटीय निम्न भूमि तथा दक्षिण-पूर्वी भागों में रहते हैं । 
आस्ट्रेलिया का अधिकतर भीतरी भाग अत्यन्त विरल आबाद या निर्जन हैं! 

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के लगभग 60 प्रतिशत लोग दैश 


तथा राज्यों की आठ राजधातियों में रहते हैं। 
आस्ट्रेलिया के भूल लिबासी--आस्ट्रेलिया में गौरे लोगों के आने से 
पड़ले यहाँ आदिवासी रहते थे । आज इन लौगौं की संख्या | लाख 40 हजार 


अधिकतर लोग प्‌ 
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के लगभग है। प्रारम्भ में ये आदिवासी सारे आस्ट्रेलिया और तस्मानिया में 
फैले हुए थे । गोरे लोगों ने इन्हें धीरे-धीरे आस्ट्रेलिया के उत्तरी और पश्चिमी 
भागों की ओर तथा निकटवर्ती द्वीपों में खदेड दिया । आदिवासियों का जीवन 
कंगारू के शिकार तथा मछलियों पर निर्भर है। थे लोग शिकार करने के लिए 
लम्बे भाले और बूमरेंग जेसे साधारण हथियार का उपयोग करते हैं। बूम रेंग 
एक पेनी तिरछी तलवार के समान हथियार होता है। यदि इसे चतुणशई से 
फेंका जाय, तो यह लौटकर फेंकने वाले के ही पास आ जाता है । 
यातायात--आस्ट्रेलिया में यातायात के मुख्य साधन रेलें हैं। सिडनी 
को पथ से मिलाने वाली 'द्वांस आस्ट्रेलियत रेजवे' इस देश का सत्रत्ते लम्बा रेल- 
मांगे है। इसकी कूल लम्बाई 4000 किलोमीटर है और इस लम्बी यात्रा भें कई 
दिन लग जाते हैं। आस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कामतवेल्य महामागे कहते 
हैं। प्रायः सभी सड़कें मुख्य-मुख्य रेलमार्गों के समान्‍्तर ही फैली हुईं हैं। इस 
देश में दूर-दूर स्थित व भेड़-पालन केन्द्रों, कषि बस्तियों और इधर-उधर छिंतरे 





फोटो 7४ सिडनो पोताभ्रय 
इस विशाल पुल को देखो जो कि सिडनी पोताश्रय में एक ओर से दूसरे ओर तक 
फैला है। गहरे समुद्र में आगे की ओर निकले हुए चबूतरों को देखो। इन्हें 
जहाज-घाट कहते हैं। यहू किस काम आते हैं ? 
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बगरों में पहुँचने के लिए वायु-यातायात का अपना विज्लेष महत्व है। यहाँ के 
बायु-बातायात की एक अपनी विशेषत्ता वायु चिकित्सायान सेवा है | इसके द्वारा 
सुद्रवर्ती भेड-पालन केन्द्रों को डाकटरों की सेवाएँ वायुयान से तुरन्त दी जाती 
हैं। आस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख पत्तन संसार के अन्य प्रमुख पत्तनों से समुद्री 
, सार्म ह्वारा जुड़े हुए हैं । 

सिडनी आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर तथा भहत्वपूर्ण पत्तन है। 
यह च्यू साउथ वेल्स की राजधानी है और आस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख नगरों से 
रेलमार्मों तथा सड़कों द्वारा जुड़ा है। सेलबोने विक्टोरिया की राजधानी तथा 


बड़ा मौछ्योगिक केन्द्र हैं। केनबरा जास्ट्रेलिया की राजधानी है। शेष सभी 


ि 


शुज्यों की राजधानियाँ भी अच्छे पत्तन हैं । 










पििमम म पारिभादिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : उत्खत कूप--एक विशेष 
प्रकार का कुआँ, जहाँ प्राकृतिक या मानव निर्मित छेद से अपने आप धरातल पर 
निरंतर पानी निकलता रहता है। भेड़-पालन केन्द्र- बड़े-बड़े फार्म जहाँ भेड़ों को 
विशेषकर ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है । 





स्वाध्याय 


पुनविधार ह 
4, निम्नलिखित प्रयनों के संक्षिप्त उत्तर दो : 
(क) आस्ट्रेलिया के तोन भौतिक भाग कौन-से हैं? 
लि) आस्ट्रेलिया के कित भागों भें भारी वर्षा होती है ? 
(ये आरस्टेलिया में किस जाति की भेड़ सबसे अधिक पाली जाती हैं ? 
(घों. आस्ट्रेलिया में चायु-बातायात मधिक महत्वपूर्ण क्‍यों है ? 
(ड) आस्ट्रेलिया से कोन-सी तीन प्रभुख वस्तुएं निर्यात की जाती. हैं ? 
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2. अन्तर स्पष्ट करो: 
(क) कु्आँ तथा उत्स्र्‌त कृप । 
(ख) जनसंख्या तथा जनसंख्या का औसत घनत्व । 
(ग) मसानसूनी तथा भूमध्य सागरीय जलवायु । 


3. निम्नलिखित कथन को सर्वोचित विकल्प से पूरा करे ; 
आस्ट्रे लिया में कुल भूमि के बटत थोड़े से भाग पर झही की जाता है। 
क्यों कि--- 
(क) इसका अधिकतर भाग पर्वतीय तथा खेती के बोस्ध थाय # 
(ख) देश में जनसंख्या कम है और जो है बह भी नयरों मे रप्ता उसन्द 
करती है । 
(ग) यहाँ खेती करने को अपेक्षा भेड़-पालन अधिक लाभदायक है : 
(घ) यहाँ भूमि के अधिक भाग पर थानी के साधनों की बहुत कर्मी ६: ; 
4. आस्ट्रेलिया की वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं का संक्षेप में वर्णन करो | 
5. आस्ट्रेलिया के भेड़-पालन केन्द्र के विषय में संक्षेप में लिखों । 
चिद्र-अध्ययच ६ 
6. इसमें दिए सभी फोटोग्राफों को देखों और बताओ कि प्रत्येक चित्र किन 
आधिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है । 
सानचित्र-कार्य 
7. आस्ट्रेलिया के एक रेखा-मानचित्न पर प्रमुख नगरों और पत्तनों की स्थिति 
दिखाजो और चित्र प्रतीकों द्वारा विभिन्‍त उद्योगों का वितरण भी दिद्वाओं । 
विचार-विमर्श 
8. “आस्ट्रेलिया की वनस्पति और जीव-जत्तु 
कक्षा के. सभी छात्र आस्ट्रेलिया के वृक्षों, जानवरों तथा पक्षियों के विषय 
में जानकारी तथा उनके चित्त इकट्ठे करें ॥ इसके बाद इकदओे किए हुए 


चित्रों की कक्षा में प्रदर्शी लगाए। प्रत्येक चित्र पर उसका शीर्षक तथा 
विवरण अवश्य दिया जाए। 


न्््श्््स शब्द लो तुम जानते हो : ज्वालामुखी प्ृत--शंक्वाकार पव॑त 
जो उद्गार के समय ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों से बना है., सिश्चित छोेती--- 


फसलें उगाना और साथ ही उसी खेत पर दूध तथा माँस प्राप्त करने के लिए 
पशुओं को पालना । 





जापान के समान न्यूजीलेंड भी एक द्वीपीय देश है। यह भास्ट्रेलिया 
के दक्षिण-पर्व' में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यूजीलेंड दो बड़े . 
द्रीपों से बना है। ये उत्तर द्वीप तथा दक्षिण द्वीप कहलाते हैं और थे एक सकरी 
कूक जलसंधि द्वारा पृथक हैं । न्यूजीलेंड का क्षेत्रफल भारत के आंध्र प्रदेश से 
भी कम है। मानचित्र से ज्ञात करो कि न्यूजीलेंड के मुख्य द्वीप किन-किन अक्षांशों 
और देशान्तरों के बीच स्थित हैं। 


भौतिक लक्षण 


न्यूजीलैंड पर्वतीय देश है। यहाँ एक पव॑त श खला दोनों द्वीपों में 
फली हुई है। दक्षिण द्वीप में इस श्रेणी को दक्षिणी आल्पस तथा उत्तर द्वीप में 
इसे पूर्वी पर्वत कहते हैं। दक्षिणी आल्पस पूर्वी पर्वेतों की अपेक्षा अधिक ऊँचे 
और विस्तृत हैं। कक पर्वत यहाँ का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊँचाई 
समुद्र तल से 3765 मीटर है। दक्षिणी द्वीप की पवत श्रेणियों की अधिकतर 
चोहियाँ वर्ष भर हिम से ढकी रहती हैं। अतः ऊँचे स्थानों से भारी मात्रा में 
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न्यूजोलेंड 


मानचित में न्यूजीलैंड के भौतिक लक्षण तथा इसकौ अक्षांशीय स्थिति देखी | के 


चित्र 78. 
शोगों बातें हुम्हे आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की जलवाबु में लंतर बताने में फिल 
अकार सहायक होती हैं? 
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हि धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसकता है। इस प्रकार जमाव स्थान से बहुत 
धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसकते हिम को हिसानी या ग्लेशियर कहते हैं। 
न्यूजीलेंड हिमानियों के लिए प्रसिद्ध है। इन हिमानियों में सबसे बड़ी तस्मान 
हिमानो है । दक्षिणी आल्पस का ढाल पश्चिमी तट की ओर खड़ा है और पूर्व 
की ओर मंद । इन पर्वेतों के पूर्व में कंटरबरी के उपजाऊ मंदान हैं। 





फौठो ए. पाइश्लर 


स्यूजीलैंड अपने खूबसूरत गाइज़रों के लिए प्रसिद्ध है । इस गाइज़्र से खौलते जल 
तथा दाध्प के फव्वारे किस प्रकार छूट रहे हैं ? 
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उत्तर द्वीप में कई ज्वालागूखी पर्वत हैं। इनमें से अधिकांश मृत या 
विलुप्त ज्वालामुखी हैं। परन्तु कुछ अब भी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में भूकम्प भी 
बहुत आते हैं। उत्तर द्वीप में गर्म जल-स्नोत खोलते पंक सरोवर तथा 
गाइज़र भी मिलते हैं। गशइछरों में विश्यित समय के अंतर पर खोलते जल तथा 


वाष्प का ऊँचा फव्वारा छुटटता रहता है। 


: जलवायु और/बनस्पति 


स्यूजीलेंड शीतोष्ण अक्षांशों में स्थित है इसके चारों ओर समुद्र है और 
यह पछुआ पवतों की पेटी में आता है। इस्हीं सब कारणों से.न्यूजीलेंड की 


पक 2: ाकैनाट 
कि च्क्ञ 70५६ 
गेह 
चर वरोपला 


ै चेट्रोलियम , 
किक. जखू पिदपुत्त 


चित्र 9, न्यूजीलेंड--फसलें, खनिज तथा 
उद्योग 


मानचित्न में न्यूजीलैंड की फसलों, खतनिजों 
तथा उद्योगीं को देखों। यहाँ का कौन-सा 


उद्योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ? 





जलवायु शीतल,मदुल एवं सुहावनी है 
और यहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती 
है। इस प्रकार की संभ जलवायु प्राय: 
शीतोष्ण अक्षांशों में महाद्वीपों के 
पश्चिमी तटों तथा द्वीपों में पाई 
जाती है और ऐसी जलवायु को महा- 
सागरी या अनसमुद्री जलवायु कहते 
हैं। दक्षिण द्वीप के पश्चिमी तट पर 
भारी वर्षा होती है और अन्य क्षेत्रों 
में सामान्य वर्षा । 

भारी वर्षा के क्षेत्र घने! बनों 
से ढके हैं । इन वनों में पेड़ों के नीचे 
सघन झाड़ उगते हैं जिनमें अधिकतर 


'पर्णांग (पते) होते हैं। इन बलों में 


मुख्यतः: चीड़, बीच, विशाल वृक्ष- 
पर्णांग, विसर्पी लताएँ तथा बेलें 
सिलती हैं। उत्तर द्वीप में 'कौरी' 
जाति के बड़े-बड़े चीड़ वृक्ष मिलते 
हैं। इनसे इसारती लकड़ी, गोंद तथा 
बिरोजा मिलता है । -न्यूजीलेंड 
फ्लेक्स यहाँ का स्थानीय पौधा है । 
इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, 
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जिससे मजबूत रस्सियाँ तथा जाल बनाए जाते हैं। पवेतों के शुष्क ढालों पर 
घास उगती है जिस पर पूरे वर्ष पशु चराए जाते हैं । 


किवी तथा पेंग्विन न्यूजीलेंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। किवी न्यूजीलेंड का 
राष्ट्रीय प्रतीक है । यह पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकित दौड़ता बहुत तेज है । 


आदिक विकास 


कृषि तथा उद्योग--न्यूजीलेंड में फसलें उगाने की अपेक्षा पशुच्चारणिक 
खेती अधिक न रण है. । देश के लगभग आधे से अधिक भू-भाग पर चरागाह 
हैं। केवल तीन प्रतिशत भू-भाग पर ही फसलें उगाई जाती हैं। निम्न भूमि के 
क्षेत्र विशेषतया दक्षिण द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित केटरबरी के मदान मिश्रित 
खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पशु-पात्रन के साथ-साथ प्रमुख फसलें-भी उगाई 
जाती हैं। यह क्षेत्र देश का अधिकांश गेहूँ, जौ और जई पैदा करता है। 


न्यूजीलेंड के सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद--मक्ख न, ऊन, माँस तथा मैमने हैं । 
ये सभो पशुचारणिक उत्पाद हैं। मृदुल तथा नम जलवायु होने के कारण भेड़ों 
तथा पशुओं के लिए यहाँ पर्याप्त चारा मिलता है और वे पूरे वर्ष खुले में चरा- 
गाहों में चरते हैं । - 


भेड़-पार्म उत्तर तथा दक्षिण द्वीपों में! लगभग समान रूप से वितरित हैं। 
यह अधिकतर कम वर्षा प्राप्त करने वाले ऊबड़-खाबड़ घास स्थलों में स्थित हैं । 
इन भेड़-फार्मों के प्रमुख उत्पाद ऊन तथा मेमनों का माँस है। आजकल जल- 
यानों के ठण्डे गोदामों में मेमतों के पूरे-पूरे शंवों को रखकर उन्हें मुख्यतः यूरोप 
निर्यात किया जाता है। 


पशुपालन के मुख्य क्षेत्र उत्तर द्वीप में हैं। यहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होने 
से घास हमेशा हरी-भरी बनी रहती है और पशुओं को सारे वर्ष खुले में चराया 
जाता है। न्यूजीलेंड में पशुओं को अधिकतर दूध प्राप्त करने के लिए ही. 
पाला जाता है। दूध दोहने का काम मशीनों से होता है और मशीनों के द्वारा ही 
दूध से क्रीम निकाली जाती है । इस काम के लिए यहाँ सहकारी फेक्ट्रियाँ हैं ये 


मक्खन और पनीर तेयार करती हैं । मक्खन और पनीर दोनों ही न्यूजीलेंड की 
प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं । 
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फोदो ए. पीर बनाना 
चित्र में दिए एक बड़े होज में 0,000 लीटर से भी अधिक दूध जाता है। पनीर 
बनाते स्रमय दुध को पकाते और खूब हिलाते हैं । वह चित्र स्यूजीलैंड की एक 
* सहकारी डेयरी का है। 
उत्तर द्वीप में मधु-मव्खियाँ पाली जाती हैं। देश के सभी तटीय भागों में 
मछलियाँ पर्याप्त मात्ना में पकड़ी जाती हैं । 
स्यूजीलेंड का प्रमुख खनिज कोयला है । यह दोनों द्वीपों में कई स्थानों पर 
मिलता है। न्यूजीलेंड का खाद्य संसाधन उद्योग बहुत ही विकसित है। बाजकल 
यहाँ यातायात के उपस्कर, जूते, वस्त्र, कागज़, लकड़ी तथा काके से बनी वस्तुएं 
निर्मित की जाती हैं । 
जनसंख्या तथा यातायात 


न्यूजीलैंड की जनसंख्या लगभग 3! लाख है जो दिल्‍ली की जनसंख्या से 
भी कम है यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व [2 व्यक्ति प्रतिवगें किलोमीटर 
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है। देश की दो-तिहाई जनसंख्या उत्तर द्वीप में रहती है। न्यूजीलेंड की अधिक 
जनसंख्या नगरों में रहती है। ऑकलेड न्यूजीलेंड का सबसे बड़ा नगर है। 
वेलिगटन यहाँ की राजधानी तथा महत्वपुर्ण पत्तन है। 

माओरी न्यूजीलेड के मूल निवासी हैं । वे लोग देखने में सुन्दर और गौर 
धर्ण के हैं। इनक बाल काले, घूंघराले होते हैं।माओरी लोगों की अपनी 
विकसित संस्कृति है। ये अच्छे शिकारी तथा मछए हैं। यह जाल बुनने तथा 
न्यूजीलैंड फ्लेक्स से वस्त्र बनाने में निपुण हैं। माओरी लोगों ने अंग्रेजों के साथ 





फोटो शा. माओरी लोगों का डंडा खेल 
मभाओरी लोगों की एक टोली अपना लोकप्रिय डंडा खेल दिखा रही है। इन लोगों 
की वेष-मभूषा और >ंगार देखो । 


डटकर मुकाबला किया और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है । आजकल ये 


लोग राष्ट्रीय कार्यों में प्री तरह हाथ बंटाते हैं | अंग्रेजी तथा माओरी न्यूजीलेंड 
की दो प्रमुख भाषाएँ हैं। 


62 देश और उनके निवासी 


न्यूजीलेंड पर्दतीय देश है, अतः यहाँ रेलमार्गों तथा सड़कों का विकास 
करना कठिन और खर्चीलाहै। इसीलिए इस देश में आंतरिक वायुमा्गं का 
विशेष महत्व है। इसके द्वारा यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी शीघ्रता 
से भा-जा सकते हैं। 











डा पारिभाविक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : हिमानी--हिम या 
बफे की नदी जिपतें हिम जमाव के स्थान से धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसकता 
रहता है। भहासागरोीष या अनसमुव्रो जलवायु--शीतोष्ण कक्षांशों में 
भहाद्वीपों के पश्चिमी तटों तथा द्वीपों में सारे साल पर्याप्त वर्षा वाली सम 


जलवायु । 








स्वाध्चाय 


धुनविधार 


. नीचे दिए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो : 
(क) न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप कौन-से हैं ? 
(ख) न्यूजीलैंड की जलवायु को प्रभावित करते वाले कौन-से तीच 
कारक हैं ? 
(ग) उत्तर द्वीप में पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण है? 
2. अच्तर स्पष्ट करो : 
(क) गरमे जल स्रोत तथा गाइजर | 
(ख) पशुचारणिक कृषि तथा भिश्वित कृषि । 


3. न्यूजीलैंड को पशुचारणिक प्रधान देश बनाने में कौन-कौन से कारक 
सहायक हैं ? 


न्यूजीलैंड 


; 63 
चिल्ल-अष्ययत 


4. फोटोग्राफ ह॥ और 7 को देखो और बताओ कि प्रत्येक चित्ष कौन-से 
पएशुचारणिक उत्प्वद को प्रदर्शित करता है ? 


आनचिस-कार्य 
5. न्यूजीलैंड के रेखा-मानचित्न पर निम्नलिशिंत प्रदर्शित करो : 
(क) गेहूँ, दूध तथा ऊन उत्पादन के क्षेत्र । 
(ख) टोपो झील, माउंट कुक तथा कौटरबरी मैदान । 
पिचार-विसर्श हु 
6. “आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की खोज” 


इस विधय पर जानकारी एकत्र करो और अबेल तस्मान तथा जेम्स कुक 
की कद्दानियाँ कक्षा में सुनाओ ॥ 











खंड तीन | £ 








दक्षिण अमेरिका 


दक्षिण अमेरिका दक्षिणी महाद्वीपों में से एक है । यहाँ के एण्डीज़ पर्मत बहुत 
ऊँचे हैं। ऊँचाई में इनका स्थान हिमालय के बाद आता है। वक्षिण अमेरिका में 
ऊँचे तथा विस्तुत पठार और विशाल मंदान हैं। इन मैदानों में बड़ी-बड़ी नदियाँ 
बहती हैं । 

दक्षिण अमेरिका का अधिक भाग उच्ण कटिबंध में आता है | यहाँ ममेज्ञन नयी 
की द्रोणी में संतार का सबसे बड़ा गर्भ और अर्छ बच है ॥ इस महाद्वीप के उष्ण 
तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लम्बे-चौड़े प्रासस्थल भी हैं । 

खेती करना तथा पशुओं को पालना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। 
दक्षिण अमेरिका की प्रमुख फसलें--गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना तथा कहुया हैं ॥ 
पशुओं को मुख्यतः साँस के लिए और भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। 
कहुवा के लिए ब्राज्ील और पशुर्मांस तथा मेहें के लिए अजेंटाइना का संसार में 
प्रमुख स्थान है । दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम, लोह-अयस्क, ताँबा, टिन तथा शोरा 
जसे खनिजों के भी विशाल भंडार हैं । 

दक्षिण अभेरिका जनसंख्या-वुद्धि में अन्य महाद्वीपों से आगे है। आस्ट्रेलिया 
के समान इस भहाद्वीप के लोगों का र॑हुन-सहन ऊँचा नहीं है ॥ अतः वक्षिण अमेरिका 
के सभी देशों के लोग अपनी कृषि सुधारने और चये-नये उद्योग स्थापित करने में 
लगे हुए हैं। फेवल इसी के हारा लोग अपना जीवन-ल्‍्तर ऊँचा कर सकते हैं । 


7 7 
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ध्ज् ९ 
पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो : विधुकतीय वर्षा वाले दब--घने सदा- 
बहार वन, जो विषुवत बृत्त के आसपास के क्षेत्रों में पाये जाबे हैं। रोपण 
हंधि--वैज्ञानिक तथा व्यापारिक खेती जिसमें विशेषकर एक ही फसल को रोपने 
कै दाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन होता रहता है । 


| 
लिन 





दक्षिण अमेरिका का अधिक भाग दक्षिणी गोलादु में आता है। दक्षिण 
अमेरिका का लगभग दो-तिहाई भाग उष्ण.कटिबंध में स्थित है । इस महाद्वीप 
की खोज यूरोप के लोगों ने 5 वीं शताब्दी में की। इसीलिए दक्षिण अमेरिका 
को नई दुनिया का एक भाग मानते हैं। 


दक्षिण अमे रिका, मछय अमे रिका और में क्सिको को मिलाकर लेटिन अमेरिका 
कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन भू-भागों की मुख्य भाषाएँ स्पेनी और 
पुतेंगाली हैं जिनका विकास लेटिन भाषा से हुआ है | चित्त 20 देख कर बताओ 
कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? दो स्थल रुद्ध देशों के नाम 
बताओ | गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गायना तीन ऐसे देश हैं जो लेटिन भाषी 
नहीं हैं। गुयाना, यूरीनाम, ट्रिनिडाड और टोबेगो में बहुत से भारतीय बस गए 
हैँ 











छाए बह ग्ज्च 


कैरीबियन .. सागर च 
हि जल  ड्िनिडाड * अटलाटिक 
महासागर 
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कि पान ४ कि.मी. । 
_. चरण 0 ०0 उ6 इवुएप ढ; 
चित्र 20, वक्षिण अमेरिका--श/जनीतिक विभाग तथा यातायात 


मानचित्र को देखकर दो ऐसे देशों के नाम बताओ जिनके नाम उनमें बहने वाली 
नदियों पर पड़े हैं । 
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भ्रौत्षिक लक्षण 


दक्षिण अमेरिका को मुख्य झूप से चार भौतिक भागों में बाँदा जा 
धकता है । मे भाग हैं--पश्चिमी तटीय पट्टी; पश्चिमी पर्वत्-माला, मध्यवर्ती 
मेंदान और पूर्वी उच्च भूमि । 


पश्चिमी तटीय पट्टी--यह दक्षिण असेरिका के पश्लिमी तट के साथ- 
क्ाथ उत्तर से दक्षिण तक फंली हुई निम्न भूमि की एक सकरी तठीय पट्टी है। 
अटाकामा भरुस्थल को मानचित्र में (चित्र 2!) देखो । यह मसुस्थल' महाद्वीप के 
पश्चिभी तठ पर मकर वृत्त के दोमों और फैला है। 


पश्चिमी पर्षत-आाला--ये नवीन वलित पव॑त हैं और एण्डीज़ पर्वत्त- 
भाला के नाम से जाने जाते हैं। एण्डीज़ पर्यत-माला दक्षिण अमे रिका के पश्चिमी 
तटों के समानान्तर हजारों किलोमीटर की लम्बाई में उत्तर से दक्षिण तक फैली 
हुई है। हिमालय के बाद एण्डीज़ श्रृंखला ही संसार की सबसे बड़ी और ऊँची 
पर्वेव-माला हैं। इसमें कई ऊँची-ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, पठार तथा अनेक ण्वासा- 
मुखी पंत हैं। 


एण्डीज़ पर्वत-भाला में तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। इसमें से पूर्व की दो 
श्रेणियाँ बहुत ऊंची हैं। थे दोनों ऊंची श्रेणियाँ कई स्थानों घर एक-दूसरे से 
आकर मिल जाती हैं और आगे चलकर फिर सै अलग-अलग हो जाती हैं। इनके 
मध्य में उचे-ऊचे पठार हैं। पर्वत-अेणियों से घिरे हुए ऐसे ऊ चे-ऊचे पछारों को 
अंतरापबतीय पठार कहते हैं। बोलीधिया का पठार इसका एक उदाहरण है। 


एण्डीज़ प्वेतों की सबसे #दी चोटी. अंकाकागुआ है। इसकी समुद्र 
तल पं ठॉँचाई 702। मीटर है। विषुवत बृत के निकट भी कई पवेत-चोटियाँ 
वर्ष भर पह्टिम से ढकी रहती हैं। एण्डीज़ में कई सक्रिय ज्वाज्नामुखो पर्वत हैं। 
कोटोपेक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्षिय ज्वालामुस्शी पर्वत माना जाता है। 
बहुत से अन्य पर्वत विलुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। एण्डीज़ पर्वतीय क्षेत्रों में 
शांया भूकम्प आते रहते हैं । 


सध्यवर्तों संदान--मध्यवर्ती मेंदान एप्डीज़ प्रवेत कौर पूर्वी उच्च भूमि 
के बीच फंसे हैं। इन मध्यवर्तों मंदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन 


का. 


बे पक की के 8. 
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चित्र 2/. दक्षिण अमेरिका--भौतिक लक्षण 
शानशित्न में देखो कि दक्षिण अमेरिका पवेत्षों, पठारों तथा लदो-धाटठियो का 
महाद्वीप है । मानचित्र में प्रमुख नदियों के नाम पढ़ो । 
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कोदो शा, हिम से हकी एण्टीज पर्कत शेणियाँ 
यह फोटोग्रीफ बक्षिण अमेरिका के छुदुर दक्षिणी भागों के हिम से ढके एक्ट 
पर्वक्षों का है! महाद्वीप का यह भाग इतना जधिक छंडा क्यों है ? । 
और लाप्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराशिे, 'युझृने क्या 
उबकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को 'लाप्लोटा' कंहते हैं 
अमेजन संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहाकर ले जाती है। यह 
6280 किलोमीटर लंबी है। केवल नील ही इससे लम्बी नदी है। अमेजन बंदी 


एण्डीज़ पर्वेतों से लिकलकर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसकी 
लम्बाई का अधिक भाग ब्राजील देश में है । 


पूर्वी उच्च भूप्िि--पूर्वी उच्च भूमि में गायना तथा ब्राजील के पठार 
आते हैं। पूर्वी उच्च भूमि एण्डीज़ पर्वतों से कहीं अधिक पुरानी है । 


"42 देश और उनके निवासी 


जलवायु तथा वनस्पति 


दक्षिण अमेरिका का अधिकतर भाग उष्ण कटिबंध .में है। इसलिए 
'मैहाद्वीप की सामान्य जलवायु गर्म है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के 
निकट स्थित है। अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, जो वर्ष भर उष्ण तथा आई 
रहती है और वर्षा प्राय: प्रतिदिन दोपहर बाद होती है। इसलिये यहाँ विषुवत्तीय 
रक्षा का वन पाए जाते हैं। इन घंछ्ते वनों को अमेजन नदी की द्रोणी में सेल्वास 
कह्षति हैं । 





फोदो [४. अमेजन नदी के किनारे विधुवतोय बन 
अमेजन गंदी के किनारे इन घने विषुवतोय वर्षा वाले वर्नों को देखो । क्या तुम्हें 
ये वन तल झ्ाड़ी से भरे दिखाई देते हैं ? नदी के जल में वृक्षों की परछाईं देखो । 
अमेज़न-द्रोणी के उत्तर और दक्षिण में सृडानीय जलवायु की पेटियाँ 
हैं। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क मोसम की एक विशेष ऋतु होती है और वर्षा 
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गुस्यत्ः ग्रीष्ण ऋतु में होती है । इस जलवायु प्रदेश की वनस्पति मोदी और 
लम्बी घास है। इन उष्ण कटिबंधी घास स्थलों को ओरिनोको नदी-द्रोगी में 
लानोस कहते हैं और ब्राजील के मध्य भाग में कंम्पोस । 


दक्षिणी पीरू और उत्तरी चिली के भागों में गर्म मसस्थलीय जलवायु 
मिलती है। इस मरुस्थलीय जलवायु के क्षेत्र को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। 
नागफनी तथा कटीली झाड़ियाँ इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति हैं । 


अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात्‌ मध्य चिली में भ्ूमछय सागरीय 
जलवायु पाई जाती है । इस प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म 
ऋतु शुष्क होती है । यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की छाल' मोटी, 
जड़ें लम्बी तथा पत्तियाँ मोटी और चिकनी होती हैं, जिससे वे शुष्क ग्रीष्म ऋतु 
को भी सहन कर सकें | 


महाद्वीप के सुदूर दक्षिण अर्थात्‌ दक्षिणी चिली में अनुसभुद्री जलवायु 
पाई जाती है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति शीतोष्ण 
मिश्चित वन हैं । 


कंम्पोस घास-भूमि के दक्षिण में कोष्ण शीतोष्ण वन हैं ।. इन्हें ग्रान 
चाकी कहते हैं। ग्रान चाको के दक्षिण में शीतोष्ण धास-भुमि का क्षेत्र है। इस 
क्षेत्र की जलवायु कोष्ण है और वर्षा साल भर होती है। इन घास-भूमियों की 
मध्य अजेटाइना में पम्पास कहते हैं। दक्षिण की ओर आगे चल कर एण्डीज़ के 
पूव॑ में पैटागीनिया का शोतोष्ण मरुस्थल है। इसकी जलवायु शुष्क है, क्योंकि 
यह वुष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है । 


प्राकृतिक संपदा--दक्षिण अमेरिका विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक 
संपदा में बहुत धनी है । यहाँ विस्तृत वन हैं जो विभिन्‍न प्रकार के वन्य प्राणियों 
से भरे हैं। बनों से कई प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। यहाँ के लम्बे- 
चौड़े घास स्थलों पर विभिन्‍न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं और पशु पाले 
जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिज पदार्थ भी विपुल मात्रा में पाये जाते हैं। 


बन संपदा--दक्षिण 0 लकी बड़े भाग वनों से ढके हैं। अम्ेजन- 
डोणी के विशाल वच संसार में कठोर के-सबसे बड़े भंडार हैं। इन वनों 
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चित्र 22 (अ) . बक्षिण अधेरिका--वाथिक वर्षा 
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चिद्ध 22. (ब). दक्षिण असेरिका-- प्राकृतिक वनस्पति 
महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ-साथ एण्डीज़ पर्वतों की स्थिति भानचित्न (अ) 
व (ब) में देखो । ये पर्वेत बोलीविया के पठार और अदाकामा तथा पैटागोनिया के 
मदस्थलों पर जलवायु संबंधी क्या प्रभाव डालते हैं ? 








46 देश और उनके नियासी 


मैं एक छोटे से भाग पर भी अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ सहकों तथा 
यातायात के अन्य साधनों की बहुत कमी है । इन्हीं कारणों से इन बनों का 
आधिक उपयोग बहुत कम हो पाया है | 


अमेजन-द्रोणी रबर वुक्षों का घर है। परन्तु ऊपर लिखी कठिनाईयों 
के कारण इन वक्षीं से रबर क्षीर प्राप्त करना बहुत कठिन है । अतः जाजकल 
इन वक्षों से रबर का उत्पादन बहुत कम है । कार्नोबा ताड़ वृक्ष की पत्तियाँ 
से मोम प्राप्त किया जाता है। मोम का प्रयोग जूतों की पालिश, मोमबत्ती, 
झ्रामीफोन रिकार्ड तथा लिपस्टिक बनाने में होता है। परानाचीड़ ब्राजील 
कम्पोस का प्रमुख ब॒क्ष है। इमारती लकड़ी तथा कागज़ की लुगदी के लिए इस 
की बहुत माँग है। येर्बा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है । इसकी पत्तियों को 
चाय के समान ही पानी में उबाला जाता है। ववैन्नाको ग्रान चाको के वनों का 
प्रमुख वृक्ष है। इस वृक्ष से टेनिक अम्ल निकाला जाता है जिसका प्रयोग चमड़ा 
कमाने में होता है । एण्डीज़ पर्व॑तीं के पूर्वी ढलानों के वनों को भोग्टाना कहते 
हैं। ये मुलायम लकड़ी के विशाल स्रोत हैं । 

बन्य-प्राणी--दक्षिण अमेरिका, विशेषतया अभेज्नन नदी की द्वोणी में 
विविध प्रकार के वन्य प्राणी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ लगभग 
500 जाति के रंग-बिरंगे पक्षी भी मिलते हैं । केन्डोर संसार का सबसे बड़ा 
शिकारी पक्षी है। रही न उड़ सकने वाला पक्षी है। यह हमें दक्षिण अफ्रीका 
के शुतुरमुर्ग या आस्ट्रेलिया के ऐमू या न्यूज़ीलैण्ड के कियी पक्षी की याव 
दिलाता है । 

अमेजन-द्रोणी के सदाबहार वनों में पेड़ों पर कई प्रकार के बन्द्र 
रहते हैं। इनमें से मकड़ा बन्दर, झबरा बन्दर, गिनहरी बन्दर और उल्लू 
बन्दर अपनी-अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 


यहाँ कई प्रकार के सरीसूपवर्ग के प्राणी पाए जाते हैं।. विषुवत्तीय 
वनों में सांप तथा अजगर सामान्य रूप'से मिलते हैं। ऐनाकोडा यहाँ का लग- 
भ्रग!0 मीटर लम्बा विशाल अजगर है। 

एऐंटईटर तथा भार्माडिलों यहाँ के विचित्र जानवर हैं । यह अत्यन्त 
प्राचीन काल के स्तनघारी जातवरों मैं से बसे रह गए हैं। प्यूमा एक खतरवाक 
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चित्र 23. बक्षिण अमेरिका--फक्षरे, ऋनिज तथा यन्यन्याणी 
आनचित्र में फसलें, खनिज तथा वन्य प्राणी देखो। यह महाद्वीप शंसार के आध 
में छुछ फर्म कहुवा, पाँचवां भाग टिन तथा ताँबा और साधर्वा भाग छतिज तेल 
का उत्पादन करता है। 


48 ' देश और उनके निबासी 


जानवर है। यह चीते से भी अधिक बलवान होता है। जैगुआर भी चीते के 
समाने शिकारी जानवर है! मै दोनों हिसक जानवर पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों 
पर रहने वाले जानवर जैसे बन्दर आदि को खाकर जीवित रहते हैं। 


दक्षिण अमेरिका का विशेष जानवर लामा है। यह एण्डीज़ के ऊँचे 
भू-भागों पर रहता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में लामा पर बोझा ढोया जाता है । 
यह लम्बी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है । इसका आकार ऊंट से छोटा 
होता है । ऊंट के समान यह भी कई दिनों तक बिना पानी के रहू कर है । 
अल्पाका लामा से छोटा होता है। यह भी एण्डीज के ऊचे पढारों'पर मिलता 
है। ग्वानाको एक प्रकार का जंगली लामा है और यह पैठागोनिया के मरुस्थल 
क्षेत्रों में मिलता है । 

मत्स्य उलद्योग--दक्षिण अमेरिका के चारों ओर से समुद्र में, विशेषतया 
इसके पश्चिमी तटों के पास प्रचुर मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं । संसार में 
प्रति वर्ष जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसका पाँचवाँ भाग दक्षिण अमेरिका 
प्रदान करता है। पीरू में मछली पकडने का उद्योग बहुत ही विकसित है। 


पशुपालन-दक्षिण अमेरिका में लम्बे-चौड़े घास स्थल हैं । इत पर 
बहुत वड़ी संख्या में पशुओं को मुख्यतः माँस प्राप्त करने के लिए पाला जाता 
है। मैं यूछगुए और ब्राजील के अध॑ तम भागों पर पाले जाते हैं । 

अजेटाइना में गाय-बैलों अर्थात्‌ पश्ुुओं को बड़े-बड़े पद्ु फार्मों पर 
पाला जाता है । ये फार्म कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फंले होते हैं। उनके 
चारीं ओर तारों की बाड़. लगा देते हैं) अर्जेटाइना में पशु-पालन के ऐसे फार्मों 
को एस्टॉशिया कहते हैं | एक एस्टॉशिया कई बड़े-बड़े बाड़ों 'पेडौक्स' में 
विभाजित होता है। कुछ छोटे-छोटे बाड़ों में पशु छाँटे तथा दागे जाते हैं और 
इन्हें कोराल कहते हैं । 

आधुनिक एस्टाशिया का प्रबन्ध बड़ी-बड़ी कैक्ट्रियों के समान ही किया 
जाता है | यहाँ एक मुख्य प्रबन्धक होता है और उसके अधीन कई विभागीय 
प्रबन्धक रखे जाते हैं । इनका काम एस्टॉशिया के अलग-अलग विभागों की देख- 
रेख करना होता है। इनमें पशु विभाग, चारा मशीनरी, जल' आपूर्ति, पशुओं 
की धुरक्षा के स्थान बनाने तथा यातायात के विभाग शामिल हैं। एस्टॉशिया' 
के प्रतन्धक बड़े-बड़े भवनों में रहते हैं। मजदूरों तथा ग्वाकों के लिए भी छोटै- 
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४३६ मकान होते हैं! इनके अलावा एस्टाौशिया में कुछ और इमारतें भी बसी 
हे 


डक यर्फ 





. फोटो 5. गाचो लोगों हारा थोड़े को पड़ना 
चित्र में अर्जेंटाइना के ये गाचो जनता को दिखा रहे हैं कि एक लम्बी रस्सी 


की-मदद से धोड़ों को किस प्रकार पकड़ा जाता है। भटके हुए पशुओं या घोड़ों 
को इस प्रकार पकड़ने में बढ़ी कुशलता की आवश्यकता द्वोती है। रस्सी में 
एड खिसकने वाला ज्षम्बा सा फँदा देखों। इसे जानवरों की गरदन में हालकर 
: उन्हें पकड़ा जाता है। ग्वाको लोग क्या हैं ? 
एस्टॉशिया पर उत्तम प्रकार के माँस वाले पश्ुओं के पालन पर 
विद्येष टयान दिया जाता है । पशुओं को घैर कर उन्हें निर्यात पत्तनों की ओर 
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हांक ले जाते हैं । वहाँ उन्हें बूचड़खानों में काटा जाता है। अजेटाइना के 
प्रत्येक पत्तन पर मांस को डिब्बों में बन्द करने तथा माँस का सत तैयार करने 
के कारखाने हैं। जहाजों में ठंडे गोदामों के आविष्कार के पहले मांस को बहुत _ 
दूर के देशों में नहीं भेजा जा सकता था। परन्तु अब जहाजों में ठंडे गोदामों 
के बन जाने से पशु-पालन उद्योग में बहुत अधिक उन्नति हुई है। आज अजटा- 
इना इसी उन्नति की बदौलत संसार में पश्ु माँस का सबसे बडा उत्पादक और 
निर्यातक बन गया है । 

भेड़-पालन--दक्षिण अमेरिका में भेड़ें भी बहुत बड़ी संख्या में पाली 
जाती हैं। यहाँ भेड़-पालन के प्रभुख क्षेत्र अजेंटाइना और चिली के अधंशुष्क 
भाग हैं। अजेटाइना के लगभग सभी भागों में माँस एवं ऊन प्राप्त करने के 
लिए बड़ी संख्या में भेड़े पाली जाती हैं। पैटागोनिया में भेड़ व्यवसाय सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ भेड़ों के बहुत बड़े-बड़े रेंच हैं। कुछ रेंच तो हज़ारों 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेले हैं । 

अनाज्ञ तथा अन्य फसलें--धांस स्थलों क बहुत बड़े भाग पर आज- 
कल खेती होती है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख अनाजें मक्का और गेहूँ हैं। 
मबका की :पेदावार के लिए पर्याष्त गर्मी और अच्छी वर्षा चाहिए । ब्राजील 
तथा अर्जेटाइना मक्का के म्‌ख्य उत्पादक देश हैं । इसके दूसरी ओर गेहूँ की 
खेती शीतल शीतोष्ण प्रदेशों मैं होती है। दक्षिण अमेरिका में गेहूँ का सबसे 
अधिक उत्पादन अर्जेटाइना में होता है। कहवा और गन्ना इस महाद्वीप की 
प्रमुख नकदी फसलें हैं। आजकल दक्षिण अमेरिका में कहवा तथा गन्ना के 
बहुत बड़े-बड़े रोपण क्षेत्र हैं। कहंवा की पृदावार और निर्यात में पक्लाजील क। 
सर्वप्रथम स्थान है । गन्ना की फसल के लिए भी ब्राजील महत्वपूर्ण है। ब्राजील 
की अन्य नकदी फसल कपास है। 

ब्राजील में कहवा अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पठारी ढलानों 
पर उगाया जाता है। कहवा वृक्ष के लिए उस समय ऊँचे तापमान और अधिक 
वर्षा चाहिए, जब उस पर फूल आ रहे हों। फलों के पकने और चुनने के समय 
कम वर्षा तंथा तैज़ घूप अधिक लाभकारी होती है। 

भ्राज़ील में कहवा के बड़े-बड़े बागान हैं। इन्हें फछचेन्डा कहते हैं। एक 
बड़े फज़ेन्डा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर होता है और उसमें दस लाख तक 
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फोटो हा. ब्राज्ील के एक फास पर गले की कटई 

फोटोग्राफ में गन्ने से लदी बैलों की गाड़ी देखो । इस गाड़ी को पांच जोड़ी बैल खींच 

रहे हैं। गाड़ी खींचने के लिये इतनी अधिक संख्या में बैलों की क्‍या जरूरत है ? 
कहुवा के वक्ष होते हैं । एक फज़न्डा वी देख-रेख के लिए तीन-चार हज़ार 
मजदूरों की जरूरत पड़ती है। सभी मजदूर फजेन्डा पर ही रहते हैं । 

कहवा के वृक्षों की ऊचाई लगभग 9 मीटर होती है । परन्तु कॉँट- 

छाँट कर उन्हें तीन मीटर तक ही ऊँचा रहने दिया जाता है । ऊँचाई कम 
रहने से फलों को आसानी से चुना जा सकता है। वृक्ष उगाने के 5-6 साल 
बाद फल लगने शुरू हो जाते हैं। यह फल बेरी या चेरी से मिलते-जुजते होते 
हैं। तेयार फलों को चुनने के बाद उनकी छंटाई और धुलाई होती है । फल 
चुनने का काम जूत से नवम्बर तक किया जाता है। फल्नों को सुखाकर उतका 
छिलका मशीनों से अलग किया जाता हैं। इस प्रकार जो बीन प्राप्त होते हैं 
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उन्हें साफ कर, छाँट कर और पालिश करके तैयार किया जाता है । इन बोन 
को बोरों में भर कर निर्यात कर दिया जाता है । ह 





फोटो हे. ब्राज्ञील के एक फज्ञेन्डा में कहवा चुनना 
ब्राजील की यह औरत कहववा के फल चुन रही है । औरत के कपड़े देखो । इस 
क्षेत्र में केती जलवायु होगी ? 
खनिज संपदा-देक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के 
विशाल भंडार हैं । वेनेजुएला तथा ट्रिनिडाड और टोबेगो द्वीप में पैट्रोलियम 
के विशाल भंडार हैं। मराकाइबो झील के जल के नीचे से बहुत अधिक मात्रा 
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में तेल निकाला जाता है, ट्रिनिडाड में तारकोल भी मिलता है। संसार के कुल 
उत्पादन का लगभग सातवां भाग तेल दक्षिण अमे रिका से ही प्राप्त होता है । 
महाद्वीप में लौह-अयस्क के भी विशाल भंडार हैं। इसके उत्पादन में ब्राजील 
का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है | तांबा और टिन के उत्पादन के लिए भी 
दक्षिण अमेरिका प्रसिद्ध है| दक्षिण अमेरिका इन दोनों खतिजों के विश्व 
उत्पादन का लगभग पाँचवां भाग प्रदान करता है । चिली ताँबे के उत्पादन में 
अग्रणीय है और बोलीविया टिन के उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान 
रखता है। 
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फोटो ४], मराकाइब्रो झील में तेल के कुएं 
मराकाइबों झील मे तेल के कुओं के ऊपर के ढाँचों को देखो । इस झील में तेल के 
कुएँ पदे के नीचे बहुत गहराई तक खोदे गए हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में 
पैट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। 
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दक्षिण अग्रेरिका के अटाकामा मरस्थल में प्राकृतिक शोरे के बहुत बड़े 
निक्षेप हैं। लाद तथा उर्ध रक बनाने के लिए शोरे का उपयोग किया जाता है। 
विली शोरे का सबसे बड़ा उल्तादक है। पीछ के तट के पारा गुआनों द्वीपों में 
संतार के सबसे अच्चे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। बिना वर्षा वले इन मरु- 
स्थल्ीय द्ीपों में करोड़ों गुआनी पक्षी रहते हैं। इन पक्षियों का जीवन पूर्णतया 
मछलियों पर निर्भर है। यह विश्वास किया जाता है कि यह पक्षी आसपास के 
समुद्रों से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन मछलियाँ खाते हैं। सैवड़ों वर्षों से लोग 
इन पक्षियों के मलमूत्र को विधिन्त फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग कार 
रहे हैं। गन्ता तथा कपास की फसल के लिए आजकल इस खाद की बहुत माँग 
है। इस प्राकृतिक खाद में ते सभी तत्त्व हैं जो पौधों के विकास के लिए ज़ूछूरी 
होते हैं । 

इन खतिणों के अलावा दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट, मंगनीज, चाँदी 
तथा एंटीमनी के भंडार हैं। सूरीनाम तथा गुयाना में बहुत अधिक मात्रा में 
बाक्साइट निकाला जाता है। दक्षिण अमेरिका में जलशक्ति के साधन भी विपुल 
हैं। परन्तु इनका विकास पूर्ण छूप से अभी तक नहीं हो गाया है'। दक्षिणी 
अमेरिका महाद्वीप में जितनी भी जलवबिद्युत विकसित की गई है उसका तीन- 
चोयाई भाग ब्राजील में है। 

दक्षिण अमेरिका में नये-नथे निर्माण उद्योग खोले जा रहे हैं । इनमें क्राजी ल 
वा लोहा-इस्पात, चीनी तथा सूती वरत्न उद्योग, अजटाइना का माँस तैयार 
करने का उद्योग, वेनेजुएला का तेल साफ करते का उद्योग तथा जचिली में ताँदे 
के अयस्क से तॉबा निकालने का उद्योग महत्वपूर्ण है। 
अनपंद्या तथा यातायात 


दक्षिण अमेरिका की कुंत जनसंख्या 22 करोड़ के लगभग है। यहाँ जन- 
संख्या का औसत घनत्व [2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। परन्तु जनसंख्या 
का वितरण बहुत ही असमान है। लगभग आधे महाद्वीप में जनसंख्या का 
औसत घनत्व 2 व्यकित प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। अमेजन बदी के 
विस्तुत निचले मंदानों, लानोस, ग्रान चाकों तथा युयाना के पठारी भागों, 
अंटाकामा तथा पैटागोतिया के महस्थलों में आबादी बहुत ही कम है | दक्षिणी 
अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र तटों के पास हैं। महाद्वीप के 
अधिकांश लोग पत्तन वाले नगरों तथा विभिन्‍न देशीं की राजधानियों में 
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पज 24. दक्षिण अस्ेरिका--जनसंख्या का वितरण 
महाहीप में विरल आबादी वाले बड़े-बड़े क्षेत्रों को मानचित्ते से ज्ञात करो। ये 
क्षेत्र विरल आबाद क्‍यों हैं ? 
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रहते हैं। ब्यूनस आयर्स अर्जेटाइता की राजधानी हैं और यह महाद्वीप का 
सबसे बड़ा नगर है। घने वनों, ऊँचे-ऊँचे पव॑तों तथा यातायात के साधनों की 
कमी के कारण महाद्वीप के भीतरी भागों में कम जनसंख्या है । 


दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः तीन प्रजाति के लोग रहते हैं। यह हैं मूल 
इस्डियन या अमेरिकन इन्डियन, नीग्रो तथा यूरोपीय । इनके अलावा यहाँ 
मिश्रित प्रजातियों के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनमें इन्डियन और 
यूरोपीय जातियों के मिश्रण से सेस्टीज़ो, नीग्रो तथा यूरोपीय जातियों के मिश्रण 
से घुलाटो तथा नीग्रो और इन्डियन के मिश्रण से जेम्बो आदि प्रसिद्ध जातियाँ 
बन गई हैं। इन मिश्रित जातियों में मेस्टीज़ो की संख्या सबसे अधिक है । दक्षिण 
अफ्रीका की भाँति यहाँ विभिन्‍न प्रजाति के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है । 


दक्षिण अमेरिका में यातायात के साधनों का विकास हाश्न ही में प्रारंभ 
हुआ है । लम्बे-चौड़े विषुवत्तीय बन, एंडीज़ की ऊँची-ऊँची पर्वत श्रेणियाँ और 
पूर्वी उच्च भूमि यातायात के विकास में हमेशा बाधक रहे हैं । अमेजन तथा 
लाप्लाटा नदियाँ सस्ता यातायात प्रदान करती हैं। इन नदियों में बहुत दूर तक 
नावें चलाई जाती हैं। अजंदाइना और ब्राजील के मंदानों में ही रेलों का 
विकास हो पाया है। सभी मुख्य रेल-मार्ग पूर्वं-पश्चिम दिशा मैं हैं। संसार में 
बहुत ऊंचाई पर बने कुछ रेल-मार्ग चिली में हैं। 


द्रशशिश/श ले श+- 





नवीन पारिभाधिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें : अंतरापर्दतीय पठार--- 
बह ऊँचे पठार जो ऊँची-ऊँची पर्वत श्रणियों से घिरे हों । भेस्दीज्ञो--दक्षिण अमेरिका 
की एक प्रजाति जो इंडियन तथा यूरोपीय जातियों का मिश्रण है । 





स्वाप्याय 
पुनविचार 
, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो : 
() दक्षिण अमेरिका के कौन से चार भौतिक भाग हैं ? 
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(2) दक्षिण अमेरिका के उन तीन देशों के नाम बताओ जिनकी भाषा 
लेटिन नहीं है | 
(3) दक्षिण अमेरिका की जलवायु सामान्यतः गर्भ क्‍यों है ? 
(4) दक्षिण अमेरिकाब्की मुख्य तीन नकदी फप्तलों के नाम बताओ ? 
(5) दक्षिण अमेरिका के चार प्रमुख खनिज्ञ कौव-ऋन से हैं ? 
2. अंतर स्पष्ट करो : 
() उष्ण कटिबन्धीय घास-स्थल और शोतोष्ण घास -स्यल । 
(2) सेल्वास और मोन्‍्टाना । 
3. नीचे दिये कालमों से सही जोड़े बनाओ : 


() सबसे बड़ा एक शिकारी पक्षी । (क) रही 
(2) दक्षिण अमेरिका का एक पक्षी (ख) लागा 
जो उड़ नहीं सकता । 
(3) ऊंट जाति का लम्बी गईन वाला (गं) कैडोर 
एक जानवर । 
(4) दक्षिण अमेरिका का एक अति प्राचीन (घ) एनाकोडा 
समय का स्तनधारी जानवर । 
(5) बहुत बड़ा एक अजगर । (ड़) जैगुआर 
(6) दक्षिण अमेरिका का एक हिंसक जानवर । (च) आर्माडिलों 


4. दक्षिण अमेश्कि की जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति का आप में सम्बंध 
बताते हुए विवरण लिखो | 


5. दक्षिण अमेरिका के घने आबाद क्षेत्र कौत-औौत से हैं ? यह क्षेत्र घते आबाद 
क्‍यों हैं ? 
चित्र अध्ययन 


6. फोटोग्राफ [5% और जा का अध्ययन करो । इनके द्वारा प्रदशित कौत-सी 
प्राकृतिक सपदा एक बार समाप्त हो जाने कै बाद पुतः मिल सकती है । 
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आनशखित्न-कार्य 


7, दक्षिण अमेरिका के रेखा-मानचित्न पर भ्रु्य फसलों, खनिजों, रेलमार्णों 
तथा सड्टकों को प्रदर्शित करो । 


विचार-विमर्श 


8. “दक्षिण अमेरिका के जंगलों के वामी' इस विषय पर जानकारी एकदन्वित 
करो और कक्षा को इन लोगों के जीवन के बारे में सुनाओ । 


उत्तर अमेरिका / 


उत्तर असेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा भहाद्वीप है। यह गई दुनिया का 
एक भाग है, क्योंकि इसकी खोज हुए अभी बहुत विन नहीं हुए हैं । उत्तर अमेरिका 
संसार के सबसे समृद्धशाली तथा भहान्‌ औौद्योगिकृत महाद्वीपों में से है। इस महाद्वीप 
में विस्तुत बत, उपजाऊ कृषि क्षेत्र, अपार खनिज सम्पदा, विशाल जल-पशक्षित के 
साधन तथा इसके तटों के पास मछली पकड़ने के विस्तृत क्षेत्र हैं। इसीलिए इस 
महाद्वीप के अधिकांश लोगों के रहुन-सहुन का स्तर बहुत ऊँचा है। उत्तर अमेरिका 
में जनसंख्या का वितरण बहुत ही अप्तमाप है। यहाँ आधुनिक यातायात के साधनों 
का धना जाल बिछा है। 

कनाडा एक बड़ा देश है। यहाँ प्राकृतिक संपदा के विशाल भंडार हैं। परन्तु 
यहाँ की जनसंब्या बहुत कम है। आज कनाडा संसार के मुख्य निर्माण उद्योगों वाले 
देशों में गिना जाता है। यह बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल तथा निर्माण उद्योगों के 
उत्पादों का निर्यात करता है । 

संग्रषत राज्य अमेरिका ने कृषि तथा उद्योग दोनों में हो बहुत प्रगति को है। इस 
देश में भो विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक संपदा के विशाल झंडार हैं। आज संयुक्त 
राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संसार में सबसे आगे है और यहाँ के लोगों 
के रहुन-सहुन का स्तर भी सबसे ऊँचा है । 


है हैं 
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पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो : महाघ्म४३--छड़े हलान वाली 

| गहरी नदी घाटी। दुंडरा प्रदेश --उत्तर ध्रुव मृत के भीतर बह अति शीत प्रदेश 

| जिसकी प्राक्तिक वनस्पति काई, लाइकेन और दौ+ पक्ष हैं। विस्तृत खेती --खेती करने 

| क्षा यह रंग जिसमें केवल थोड़े से ही किसान बड़े-बड़े खेतों पर प्रायः मशीनों से खेती 
करने हैं ! 
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इनोब का अध्ययन करने से तुम्हें क्वत होगा कि उत्तर अमेरिका पूर्णतया 
उत्तरी गोलाड़ में स्थित है। इस महाद्वीप को कौन-कौन से महासागर घेरे हुए 
हैं? उत्तर अमेरिका की स्थिति अक्षांश और देशांतर में बताओ । आकार में इस 
माहद्रीप का स्थान एशिया और जफ्रीका के बाद है। क्षेत्रफल में यह भारत से 
नगभग 8 गुना बड़ा है। इसकी आकृति को तुलना दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका 
की आकृतियों से करो। इनमें तुम्हें क्या समानता दिखाई देती है ? . 


चित्र 25 में दिए गए मानचित्न को देखो । इस महाद्वीप के दो सबसे बड़े 
देश कनाडा और संयुक्षत राज्य अमेरिका हैं। इन दोनों मित्र देशों को अलग करने 
वाली सीमा किस अक्षांश रेखा पर है ? उत्तर-पूर्व में स्थित बड़े द्वीप का नाम 
बनाओ यद्ग डे तमार्क के आधीन है। कैलिफोनिया की खाड़ी किस देश की भूमि 
में घिरी है ? कैरगीवियन सागर में सवसे वड़ा द्वीप कौन-सा है? इस द्वीपीय 
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बित्न 25. उत्तर अमेरिका--शजनी तिक बिधाग 
उत्तर अमेरिका में संसार के कुछ बड़े देश हैं । ये देश कौन-से हैं? इस 
महाद्वीप के तीन बड़े देशों की राजधानियाँ ज्ञात करो | 
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देश की राजधानी का क्‍या नाम है ? उत्तर और दक्षिण अमेरिका को मिलाने 
वाली भू-सन्धि का क्‍या साम है? यह किस देश में है ? 


भौतिक लक्षण 


चित्र 26 में दिए मानचित्र को देखो । उत्तर अम्लेरिका को तीन प्रमख 
भौतिक भागों में बाँटा जा सकता है। ये भाग हैं--पश्चिमी काडिलेरा, पूर्वी 
उच्च भूमि तथा मध्यवर्ती विशाल मैदान । 

पश्चिमी काडिलेरा-महाद्वीप का पश्चिमी भाग एक लम्बा-चौड़ा पर्वतीय 
प्रदेश है। इसे पश्चिमी काडिलेरा कहते हैं। यह महाद्वीप की पूरी लम्बाई में 
उत्तर से दक्षिण तक फैला है। उत्तर अमेरिका की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी 
काडिलेरा से ही निकलती हैं। पश्चिमी काडिलेरा का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर 
माउन्ट मे किन्‍्ले है । यह अलास्का में स्थित है और इसकी समद्गरतल से ऊँचाई 
6487 मीटर है। 


पश्चिमी काडिलेरा में कई समानान्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें से 
सबसे प्रमख रॉकी पव॑त श्रेणी है। अन्य दो श्रेणियाँ तटीय श्रेणी नथा सेरानि 
वादा हैं। इन श्रेणियों से घिरे हुए कुछ अन्तरापवंनीय पठार है। ग्रेटबेसिन 
इनमें से सबसे बड़ा अन्तरापवबंतीय पठार है। इस पठार की नदियाँ समद्र तक 
नहीं पहुँतचतीं । इसी लिए यह अन्तःस्थलीय जल निकास का क्षेत्र बन गया है। 
ग्रेटबे सिन के दक्षिण में कोलो रंडो का पठार है । कोलोरंडो तथा उसकी सहायक 
नदियों ने इस क्षेत्र की मुलायम चटटानों में बहुत गहरी-गहरी घाटियाँ काट ली 
हैं। इनमें से अनेक महाखडड कहीं-कहीं तो ।800 मीटर से भी अधिक गहरे 
हैं। इस प्रकार के बहुत लम्बे तथा गहरे महा।खइडों को जिनके किनारे दीवार के 
समान होते हैं कनियन कहते हैं । कोलोरेंडो का विशाल कैनियन संसार में सबसे 
बड़ा है और अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी का्डिलेरा 
के अलास्का और मेक्सिको के भागों में कई सक्रिय ज्वालाम्‌खी हैं । 

पुर्वो उच्च भूमि--पूर्वी उच्च भूमि में अपलेशियन पर्वत और लेब्र डोर तथा 
न्यूफाउंडलेंड में इनके विस्तार सम्मिलित हैं। थे पर्वेत पश्चिमी का्डिलेरा से बहुत 
पुराने हैं और बहुत समय से घिस-घिस कर इनकी ऊँचाई बहुत कम हो गई है। 

मध्यवर्ती विशाल सेदान--मध्यवर्ती विशाल सेंदान पश्चिमी का्डिलेरा 
तथा पूर्वी उच्च भूमि के बीच में स्थित है। इस मंदान के उत्तरी भाग में 


फ्त देश और उनके तिबासी 
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चिह्न 26. उतर असेरिक्षा--भौतिक सक्षण 


मानचित्र में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैले प्रमुख भौतिक भागों को देखी। उत्तर'यूर्व में 
स्थित सबते बड़े ह्वीप का ताम बताभो | यहू संसार का सबसे बहा द्वीप है । 
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क्रमाडियन शील्ड तथा मेकेग्जी नदी की द्रोणी है। ईसके मध्य तथा दक्षिणी भाग 
में मिसीसिपी, मिसौरी नदियों की विशाल, निम्म और सपाष्ट द्रोणी फैली हुई 
हैं। कनाडियन शील्ड हडसन की खाड़ी को घेरे हुए है। यह संसार को बहुत 
पुरानी चढ॒दानों से बनी है। बहुत समय से घिस-घिस कर यह मैदान के समान हो 
गई है। कनाडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पाती की पाँच बड़ी-बड़ी झील हैं। 
इन झीलों के नाम मानचित्र से ज्ञात करो । संसार प्रसिद्ध ध्यागरा प्रपात 
हरी तथा ओन्‍्टारियों झीलों के बीच स्थित है। इस क्षेत्न की प्रमुख नदी 
सेंटलारेन्स है। ः 


जलबायु तथा वनस्पति 


उत्तर अमेरिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तर में धवीय क्षेत्ष से 
लेकर दक्षिण में उप्ण फटिबंधीय क्षेत्र तक फैला हुआ है'। रॉकी पर्वत तथा पूर्वी 
उच्च भूमि का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है। इन दोनों ऊंचे भू-भागों के 
बीब स्थित मंष्यवर्तीय विशाल मैदान एक बड़े गलियारे के समान है। इसोलिए 
इस मंदान में उत्तर से ठण्डी पवन तथा दक्षिण से गे पते बिचा किसी रुकाथट: .. 
के आती रहती हैं। महाद्वीप का उत्तर-पश्चिमी तट पश्चिमी पषनों के क्षेत्र 
में तथा इसका दक्षिण-पूर्वी तट संभार्गी पवतों के क्षेत्र में आता है। इसे दोनों 
प्रकार की पवनों से तटीय भागों पर खूब वर्षा होती है। महाद्वीप के दक्षिण 
पश्चिम तट के साथ कैलीफोतिया की ठण्डी धारा तथा उत्तरी-पूर्वी तद के 
साथ लेब्ने डोर की ठण्डी धारा बहती है। इनके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी तद 
के साथ गल्फस्ट्रीम और उत्तर-पश्चिमी तट के साथ अलास्का की गम धाराएँ 
बहती हैं। ये सभी धाराएँ तटवर्ती क्षेत्रों के तापभाव तथा वर्षा १९ अपना प्रभाव 
डालती हैं। ऊपर लिखी सभी बातों के कारण उत्तर अमेरिका की जलवायु में 
बहुत ही भिन्‍नता पाई जाती है। 


महाद्वीप के अधिक भाग में शीत ऋतु बहुत ठण्डी होती है क्योंकि उत्तर 
की ओर से आते बाली ठण्डी पवनें बिना किसी रुकावट के दक्षिण में बहुत 
दूर तक पहुँच जाती हैं। महाद्वो५+के उत्तरी तथा मध्य भागों का तापमान शीत 
ऋतु में हिर्मांक से कई अंश नीजे रहता है । कभी-कभी मेक्सिको की खाड़ी के 
उत्तर के तटीय क्षेत्र पर भी शीत लहरें अनुभव की जाती हैं। 
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लित्व 27. उत्तर अमेरिका--वादिक वर्षा तथा प्राकृतिक वनस्पति 
मानचित्र में वर्षा के वितरण का प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव देखो । एक 
वनस्पति क्षेत्र की जलवायु दूसरे वनस्पति क्षेत्त की जलवायु से किस प्रकार 


भिन्‍न हैं? 
चित्र 27 में दिए मानचिंत्र को देखकर उत्तर अमेरिका में अधिक वर्षा के 
तीन प्रमुख क्षेत्र ज्ञात करोी। इन तीनों क्षेत्रों में अधिक वर्षा किन पवनों से होती 
है? महाद्वीप के भीतरी भागों में वर्षा कम होती है। संयुक्त राज्य के 
दक्षिण-पश्चिमी भागों तथा इससे मिले मेक्सिको के भागों में वर्षा बहुत ही कम 


होती है । मरुस्थल इसी क्षेत्र में पाये जाते हैँ+ इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होने 
का क्या कारण है ? 


चित्र 27 में दिए गए उत्तर अमेरिका के वर: ति क्षेत्रों को देखो। इस क्षेत्रों 
का विस्तार विभिन्‍न प्रकार के जलवाज क्षेत्रों के समान ही है| महाद्वीप के धर 
उत्तर में अति शीत जलवायु मिलती है। यहाँ शीत ऋतु बहुत लम्बी और 
अत्यन्त ठंडी होती है । इसके दूसरी ओर यहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत छीटी और 
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शीतल होती है । वर्ष के अधिक भाग में यहाँ की भूमि वहुत अधिक शीत के 
कारण बफं से जमी रहती है । इसलिये इस क्षेत्र में टण्ड। वनस्पति मिलती है । 
काई, लाइकेन, कछ घासें, बेरी जाति की कछ छोटी-छोटी झाड़िण और बौने 
वृक्ष ण्ड़रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति हैं। यहाँ क॑ मुख्य जानवर ध्रवीय भाजू, 
करिवाऊ, ध्रुवीय बेल तथा रेंडियर हैं। 





कोटो हाए. ट॒ण्डा प्रदेश में एक शिकारी 
उत्तरी कनाडा के टुण्ड्रा प्रदेश में यह शिकारी दो भेडियों को मार कर और उरून्हे 
सस्‍्लेज पर लाद कर अपने शिविर को लोट रहा है। भूमि तथा वृक्षों पर पड़ी बर्फ, 
प्राकृतक वनस्पति और शिकारी के भारी कपडडों को देखो । ऐसे ठण्डे प्रदेश में 
लोगों की जीविका के साधन क्‍या हो सकते हैं ? 
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टुण्डा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वनों की विशाल पेढी हैं। ये बन 
कताड के आरनपार अटलोटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं। 
थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय भागों पर भी पाए जाते हैं। इस 
प्रदेश में शीत ऋतु अत्यन्त ठण्डो तथा ग्रीष्म ऋतु छोदी और कोप्ण होती है। 
यहूाँ वर्षा कम तथा अधिकतर हिम के रूप में होती है। इस बलों के सामास्य 
युक्ष स्पृस, चीड़, लाचे तथा देवदार हैं। करिबाउ, वीबर, सफेद लोमड़ी, लिक्स, 
मिक तथा भेड़िया आदि इस थत्ष के प्रमुख जानवर हैं। ह 

शं कार वनों के दक्षिण में मिश्रित वनों की पदटी है। इन वनों में 
शंकृधारी वृक्षों के साथ चौड़ी पत्ती वाले पर्णयाती वृक्ष भो मिलते हैं। पर्णपाती 
वक्ष अपनी पत्तियाँ शीत ऋतु में गिरा देते हैं। ओक, बर्च, सेपिल तथा चेस्ट- 
तद परणणपाती वृक्षों के उदाहरण हैं। इन वृक्षों से कठोर लकड़ी मिलतो है। 
सीड, फर तथा सीडर यहाँ के सामान्य शंकधारी वृक्ष हैं। इनसे मुलायम लकड़ी 
मिलती है। इस वनों के बहुत बड़े भाग को साफ कर दिया गया है भौर इस 
पर अब खेती की जाती है। - 

मध्य अमेरिका के अधिकतर भागों, मेक्सिको के पूर्वी तद के अहुत बड़े 
भाग और पश्चिमी द्वीप समूह में बहुल वर्षा होती है और यहाँ तापमान वर्ष 
भर हँचा रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र की वनस्पति उच्ण-किबंधीय बन हैं। 
ताड, महोगनी तथा लौगवुड़ यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं । 

मध्यवर्ती मंदानों के भीतरी भागों की प्राकृतिक वनस्पति घास है। 
उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण अक्षोश वाले आंतरिक भागों की विस्तृत घास भूमि 
को प्रेभरी कहते हैं। प्रेअरी क्षेत्र की जलवायु अति विषम है, अर्थात्‌ यहाँ सर्दियों 
में हा ते ठप्ड और गरणियों में खूब गर्मा पड़ती है। इस क्षे्ञ में प्रायः हल्की वर्षा 
गियों में होती है। आजकल इस क्षेत्र में घास को साफ कर बड़े पैमामे पर गेहूँ 
को खेती की जाती है। 

संयकत राज्य के धुर दक्षिण-पश्चिमी भाग तथा' मेक्सिको के उत्तर- 
पश्चिमी क्षेत्र में गम पथरीले और रेतीले मरुस्थल हैं। यहाँ प्राकृतिक. वनस्पति 
तामसात्र को ही मिलती है। तागफसी जैसे कई प्रकार के ककद्स पौसे इस 
मह्थली क्षेत्र की सामास्य वसस्पति हैं। भयानक जंगली सूअर अर्थात्‌ पिकारी 
यहाँ का मुख्य जानवर है। 
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फोडो ५९. प्रेभरी क्षेत्र में गहें को तैयार फल 
कताड़ा के प्रेथरी क्षेत्न में गेहूं के इस बड़े खेत को देखों। पहले यहू भाग 
चुक्ष रहित धास का विस्तृत सपाट मैदान था | पीछे की ओर अनाज के ऐलिवेटरों 
की कतार है। इनमें गेहूँ भरा जाता है। इन ऐलिवेटरों को रेश-भार्गों के निकह 
क्यों बनाया जाता है 


पश्चिमी तट पर कैलिफोनिया के आस-पास के भागों में भूमधप- 
सागरीय जजवाय मिलती है। यहाँ प्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क तथा शीत ऋतु 
पदुल तथा आइ होती है। इस प्रदेश की प्राकृदिक वनस्पत्ति जैतून, भूमधंय- 
सागरीय चीड तथा कार्क ओक के वृक्ष हैं। इस क्षेत्र के पेड-पौधों को भ्रीष्म ऋतु 
की शुध्कता से बचाव करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति ने इस वृक्षों को लम्बी 
जड़ें, मोटे तने, मोटी और चमकदार पत्तियाँ तथा अत्यन्त भोदी छाल प्रदान की 
है जिससे उनके द्वारा बाष्प उत्सजेन कम हो और वे शुष्क ऋतु में, भी जीवित 
रह सके । 
प्राहतिक संपदा 


मै उत्तर अमेरिका सबसे समुदशाली तथा संसार के सबसे अंधिक 
औद्योगिकृत महाद्वीपों में से है। इसका मुख्य कारण यहूं है कि इसे महाद्वीप के 
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पास अपार प्राकृतिक संपदा है। उपजाऊ मंदान, विस्तृत घास भूमि, वनों के 
लम्बे-चौड़े क्षेत्र, खनिजों का बाहुत्य, जलश क्ति के अपार स्नोत तथा चारों ओर 
तटों पर विस्तृत मत्स्य-ग्रहण क्षेत्र उत्तर अमेरिका की घुल्यवान प्राकृतिक संपदा 
हैं । | 

कृषि संपदा- यद्यपि उत्तर अमेरिका के कूल क्षेत्रफल के लगभग 
बारहवें भाग पर ही खेती की जाती है, फिर भी यह महाद्वीप कृषि सँपदा में 
बहुत धनी है। इसका मुख्य कारण यह है कि महाद्वीप के मष्यवर्ती मेद।न बहुत 
उपजाऊ हैं और यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्ना में पानी मिलता है। उत्तर 
अमेरिका में मुख्यतः विस्तुत खेती की जाती है। यहाँ के खेत या फार्म बहुत 
बड़े-बड़े होते हैं और उन पर खेती का अधिकतर काम भश्ीनों से किया जाता 
है। यहाँ किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। इस कारण खेती में लगी 
हुई बहुत थोड़ी सी जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में खाद्य वस्तुएँ पैदा 
करती है कि महाद्वीप की सारी जरूरतों के बाद भी वे निर्यात के लिए काफी 
बची रहती हैं। मक्का, गेहूँ, जई तथा जौ इस महाद्वीप की प्रमुख अताज फसलें 
हैं। कपास, तम्वाक्ू, सोयाबीन तथा अलसी यहाँ की गुरुष नकदी फसलें हैं। 

अमेरिका में मक्का को काने कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी और गर्म जल 
वायु जिसमें थोड़े-योड़ें समय के अंतर पर वर्षा होती रहती हो, मक्का की अच्छी 
पैदावार के लिए उपयुक्त होते हैं। संसार के कूल मक्का उत्पादन का लगभग 
आधा से अधिक भाग मक्का, अकेला उत्तर अमेरिका प्रदान करता है। मक्का 
भेव्िसिको के लोगों का प्रटूख भोजन हैं। संयुकत्र राज्य अमेरिका में अधिकतर 
मक्का सूअरों और पशुओं को खिलाई जाती हैं। इस प्रकार मक्का को सूभरों 
और पशुओं के मांस में बदला जाता है, जो यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है । 
कनाडा तथा संयुकत राज्य के प्रेअरी क्षेत्रों में बड़े पेमाने पर गेहूँ पैदा किया 
जाता है। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में गेहें का निर्यात करते हैं। संसार के कुल 
गेहँ उत्पादन का पाँचर्वाँ भाग अकेला उत्तर अधे रिका ही पंदा करता है। जौ 
और जई उत्तर अमेरिका की अन्य अनाज फसलें हैं। आलू भी उत्तर अभेरिका 
की मुख्य खाद्य फसल है । 

उत्तर अमे रिका में कपास की पैदावार मुख्यतत: मिसिसिपी नदी की 
द्रोणी के दक्षिणी भाग में की जाती है। इस क्षेत्र की मिटटी उपजाऊ है। यहाँ 
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ग्रीप्प ऋतु कोष्ण रहती है और साधारण वर्षा होती है। कपास के वर्धन-काल 
में यहाँ पाला नहीं पड़ता । कपास की फसल के पकते और चुनते समय आसमान 
साफ और तेज धूत रहती है। इसलिए यह क्षेत्र कपास की पैदावार के लिए 
अति उत्तम है। तम्बाकू मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पंदा की जाती है। 


लम्बे-चौड़े प्रेअरी घास-स्थलों तथा पर्वतीय चरागाहों पर बड़ी संख्या 
में गाय-बल, भेड, सअर और घोड़े पाले जाते हैं। दूध देने वाले पशुओं को अधिक 
वर्षा वाले क्षेत्रों में पाला जाता है, जबकि मांस प्रदान करने वाले पशुओं को 
अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में पालते हैं। संसार में गाय के दूध के कुल उत्पादन का 





फोटो ४५]. दूध देने काले पशु खुले चरागाहों पर 
थे होल्सदीन गाये दक्षिणी-पूर्वी कनाडा के खुले चरागाहों पर चर रही हैं। दूध देने 
बाली प्रसिद्ध जाति की यह गाय साल मे लगभग 3200 किलोग्राम दूध देती हैं। 
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लगभग एक-चौथाई भाग का उत्पादन उत्तर अमेरिका में होता है । यह महाद्वीय 
मांस के उत्पादन में संसार में सबसे आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला ही 
संसार का लगभग 20 प्रतिशत मांस का उत्पादन करता है। 

बन-संपदा--उत्तर अमेरिका की वन-संपदा विशाल है। इसके 
विस्तृत शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बड़े स्रोत हैं। संसार में प्रतिवर्ष जितनी 
मलायम लकड़ी काटी जाती है उसका लगभग एक-तिहाई भाग उत्तर अमेरिका 


किक कशपाकासतत कतौ-कत 
४० के 
बहती आाइरान के >-प,-. की के हज ्ं 
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फोटो “शा, विशाल रेडबुड वृक्ष 
ये विशाल रेडवुड वृक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोनिया के बनों में मिलते 
हैं। इनमें से कुछ व॒क्षों की ऊँचाई ]00 मीटर से अधिक और व्यास लगभग 
0 मीटर तक होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनमें से कुछ वृक्ष त्तो 
200 वर्ष पुराने हैं। व॒क्षों की उम्र किस प्रकार निकाली जाती है ? 
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से प्राप्त होता है। डगलस फर और सफेद चीड़ की लकड़ी का उपयोग फर्श के 
तझ्ते दरवाज़ और खिड़कियों की चौखंट बनाने में होता है। शंकुधारी वृक्षों की 
अधिकतर लकड़ियों से लुगदी तथा कागज़ तंयार किये जातें हैं। सेलुलोस, राल 
तथा तारपीन भी शंकुधारी वक्षों से प्राप्त किये जाते हैं। सेलुलोस का प्रयोग 
रेयन के कपडों को बनाने में किया जाता है। 

उत्तर अमेरिका में पर्णपात्री वृक्ष शंकुघारी वृक्षों के साथ-साथ शीतोष्ण 
कटिबिंधीय भागों में उगते हैं । सफेद चीड़ और स्प्रूस से अखबारी कागज के लिए 
लुगदी प्राप्त होती है । बांज, बीच तथा बेत जैसे पर्णपाती वृक्षों की लकड़ी फर्नी- 
चर बनाने के काम आती है। मेपिल वृक्ष की छाल मीठी होती है। अत: कनाडा 
के लोग इससे चीनी तैथार करते हैं। 


उष्ण कटिबंधी बनों से कठोर लकड़ी प्राप्त होती है। क्यूबा में 
महोगनी तथा द्वेवदार वृक्षों की कठोर लकड़ी से सिंगार के बक्से तैयार किए 
जाते हैं। अन्य ब॒क्षों की कठोर लकड़ी से रेल के स्‍लीपर बनाए जाते हैं। ब्रिटिश 
हाण्ड्रास में चिकिल वृक्ष से 'चिकिल गम नामक रस प्राप्त किया जाता है, 
इससे च्युइंगम तैयार फरते हैं । 


खनिज-संपदा-उत्तर अमेरिका में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए 
जाते हैं। कनाडियन शील्ड में खनिजों के विशाल भंडार हैं। इनमें निकल, 
प्लेटिनम, जस्ता, सीसा, सोना, चाँदी तथा ताँवा प्रमुख हैं। रॉकी पव॑तों में भी 
अनेक खनिज मिलते हैं। अपलेशियन क्षत्र में कोयला मिलता है। मध्यवर्ती 
मैदान तथा मेक्सिको की खाड़ी के तट खल्जि तेल तथा प्राकृतिक गंस के जिए 
प्रसिद्ध हैं । 

संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपी रियर झील के आस-पास लोह-अय॒स्क के 
विशाल निक्ष प हैं | तबे के उत्पादन में संयुक्त राज्य का संसार में प्रथम स्थान है। 
संसार में जस्ते के कुल उत्पादन का एक-लिहाई भाग और निकल के उत्पादन 
का तीन-चौथाई भांग उत्तर अमेरिका प्रदान करता है। निकल तथा जस्ता में 
कनाडा बहुत प्रसिद्ध है । उत्तर अमेरिका में सोना और चाँदी के भी विशाल 
भंडार हैं। सोना उत्पादन में कनाडा का स्थान इस महाद्वीप में प्रथम है और 
चाँदी के उत्पादन में मेक्सिको का संसार में प्रथम स्थात है| संसार में चाँदी के 
कूल उत्पादत का लगभग जाधा भाग उत्तर अमेरिका से ही प्राप्त होता है। इस 
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चित्र 28. उस्तर अभेरिका--भूमि उपयोग 
मानवित्न में उत्तर अमेरिका की भूमि के विभिन्‍न उपयोग देखों । अधिकतर 
उद्योग महान्‌ झीलों के चारों ओर के क्षेत्र में ही क्‍यों स्थित हैं ? 
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महाद्वीप में फास्फेट और पोढाश भी मिलते हैं। इनका उपयोग रासायनिक 
उवरक बनाने में होता है । 


उत्तर अमेरिका में कोयला तथा खनिज-तेल के विशाल भंडार हैं। यहाँ 
संसार के कूल उत्पादन का लगभग एक-चौथाई कोयला और एक-तिहाई 
खनिज तेल निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस सबसे 
अधिक मात्रा में निकाली णाती है। 


उत्तर अमेरिका जलश कित के साधनों में भी बहुत धनी है। यहाँ जलविद्युत 
बड़े पैमाने पर तंयार की जाती है। सेंट लारेंस नदी, अपलेशियन क्षेत्र तथा 
टंनेसी, कोलोरेडो तथा कोलम्बिया नदिया की घधार्टियों में जलविद्यत तैयार 
करने के लिए कई आदर्श स्थान हैं। उत्तर अमेरिका का न्‍्यागरा प्रपात जल 
शक्ति का बहुत बड़ा साधन है । 


मत्स्य संपदा--उत्तर अमेरिका के चारों ओर फंले हुए महासागरों में 
प्रचुर मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं। महाद्वीप के उत्तरी-पूर्वी भागों के आसर 
पास का समुद्र उथला है और यहाँ मछलियाँ प्रचुरता में पाई जाती हैं। ऐसे 
तटवर्ती उथले समुद्र के विशाल क्षेत्र जहाँ मछलियाँ अधिकता से| मिलती हैं, 
बेंक या मत्स्य-प्रहण क्षेत्र कहलाते हैं । ्यूफाउंडलेंड के तट के निकट “ग्रांड बेक' 
नाम का मत्स्य-ग्रहण क्षेत्र संसार भर में प्रसिद्ध है। 


जनसंख्या तथा यातायात 


उत्तर अमेरिका की कूल जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है और यहाँ जन- 
संख्या का औसत घनत्व [4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । 

उत्तर अमेरिका के जनसंख्या वाले मानचित्र का (चित्र 29) अध्ययन करो। 
तुम देखोगे कि महाद्वीप के उत्तरी भाग पश्चिमी काडिलेरा, मरुस्थलीय भागों 
और मध्यवर्ती मेंदान के अधिकतर भागों में जनसंख्या बहुत ही विरल है। इन 
क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने के क्या कारण हैं ? उत्तर अमेरिका में सबसे घनी 
जनसंख्या उत्तर-पूर्वी तटीय भागों और महान्‌ झीलों के चारों ओर के 
क्षेत्रों भें है। महाद्वीप के अधिकतर नगर इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं । इन क्षेत्रों की 
जनसंख्या घनी क्‍यों है ? ' 
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खिल्ल 29, उत्तर अमैशिका 
मिड --अमसंण्ध! का घनत्व 
नित्न में उत्तर अमेरिका के घने आदाद क्षेत्रों को देखो । इन क्षेत्रों में 


घनी अ॑नसंस्या क्‍यों है? 
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खिल्नर 30. उत्तर अभेरिका---रैलसार्ग 
उत्तर अमेरिका में रेल मार्ग के धने जाल को देखो । किस भाग में यह जाल 
बहुत घना है और क्यों ? 
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स्थल यातायात--उत्तर अमेरिका में यातायात के बहुत' ही अच्छे साधन 
हैं। कनाडा के दक्षिणी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग सभी क्षेत्रों 
में अनेक अच्छी सड़कें तथा महामार्ग हैं। अधिकतर लोगों के पास अपनी निजी 
मोटरगाडियाँ हैं। इस महाद्वीप में दैनिक यातायात के लिए मोटरगाड़ियाँ 
सबसे लोकप्रिय साधन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधे पूर्वी भाग में 
रेलमार्गों का घना जाल है | तुम्हारी राय में इसका क्या कारण हो सकता है ? 
कनाडा तथा सयुक्‍कत राज्य अमेरिका में कई अंतेमहाद्वीपीय रेलमार्ग हैं। 


जल यातायात--उत्तर अमेरिका में कई अच्छे पत्तन हैं । उनमें से अधिक- 
तर पत्तन अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैं। मानचित्र से कुछ प्रमुख 
अत्तनों के नाम ज्ञात|करो [तटीय जलमार्गो और अंतःस्थलीय जल यातायात द्वारा 
महाद्वीप का बहुत अधिक देशीय व्यापार होता है। मिसीसिपी तथा सेंट लारेस 
नदियाँ नौसंचालन के लिए प्रसिद्ध हैं। सेंट लारंस नदी तथा पाँच झीलें मिलकर 
संसार का अत्यंत व्यस्त अंत:स्थलीय जलमाग्ग बनाते हैं। पनामा नहर पनामा 
देश में स्थित है और यह दो बड़े महासागरों अटलांटिक और प्रशान्‍न्त महासागर 
को मिलाती है। यह व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
पनामा नहर द्वारा थात्रा करने से हाने अंतरीप से होकर लंबी और कष्टदायक 
यात्रा से बचाव हो जाता है। इस नहर द्वारा यात्रा करने से पूर्वी तट पर स्थित 
स्यूयाक॑ नगर और पश्चिमी तट पर स्थित सेनफ्रांसिस्कों नगर के बीच समृद्र से 
यात्रा करने में 3640 किलोमीटर दूरी की बचत हुई है । 


बायू यातायात- उत्तर अमेरिका के लगभग सभी बड़े नगर वादयुभागों 
हारा जुड़े हुए हैं। महाद्वीप में इस समय नौ हजार से भी अधिक वायु पत्तन हैं। 
स्यूयाक॑ का कनेडी हवाई अड्डा संसार का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय वायु 
पत्तत है। 
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घित्र 3, उत्तर असेरिका--वायु यातायात 
उत्तर अमेरिका के प्रमुख वायुमार्गों को देखो । 


१0 देश और उनकी निवासी 





सकल वनकनापलनल भाणअन+ी 


नवीन पारिभाधिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़ें: छैनियल--नंदी द्वारा 


कटा हुआ लंबा और बहुत गहरा महाखडंड जिसके किनारे दीवार के समान होते हैं । 
मत्त्य-प्रहण-क्षेत्र--तट के निकट उथले समुद्रों के बड़े-बड़े क्षेत्र जहाँ मछलियाँ बहुत 
अधिक मात्रा में मिलती हैं । 





पुनरविधार 


कर 


3 


बंपर 


स्वाध्याय 


« नीचे दिए प्रश्नों के सक्षिप्त उत्तर दो; 


() उत्तर अमेरिका की पाँच महान्‌ झीलों के माम बताओ । 

(2) वे कौन-सी चार महासागर धाराएँ हैं, जो उत्तर अमेरिका की. 
जलवायु को प्रभावित करती हैं ? 

(3) उत्तर अमेरिका की प्रमुख अनाज फसलें कौन-सी हैं ? 

(4) उत्तर अमेरिका के पाँच मुख्य खनिजों के नाम बताओ । 

(5) उत्तर अमेरिका के किन भागों में रेलमागों का घना जांल बिछा है ? 


« भिम्नलिखित प्रत्येक के लिए एक पारिभाषिक शब्द दो : 


() खेती करने का एक ढंग जिसमें केवल थोड़े से किसान बड़े-बड़े श्लेतों 
पर प्रायः मशीनों से खेती करते हैं । 

(2) तट के समीप उथले समुद्र के विशाल क्षेत्र जहाँ मछलियाँ प्रचुर 
भात्रा में सिन्नती हैं । 


(3) उत्तर अमेरिका के भीतरी भागों में स्थित शीतोष्ण घास-भूमि का 
विशाल क्षेत्र । 


. गौ (महाखड्ड) तथा कैनियन में अंतर स्पष्ट करो। 
. उत्तर अमेरिका को तीन मुख्य भौतिक भागों में बाँटों तथा बताओ कि ये 


भाग एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं ? 


» उत्तर अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति की सात प्रमुख पेढियों के नाम 


बताओ | किल्हीं तीन पेटियों के बारे में लिखो कि उनकी वनस्पति किस 
प्रकार वहाँ की जलवायु पर आधारित है ? 


भूमि, जलवायु एवं प्राकृतिक संपदा हा] 


6. उत्तर अमेरिका की तीन फसलों के विषय में संक्षेप में लिखो । प्रत्येक फल 
के लिये अनुकूल जलवायु के बारे में भी बताओ | 
१. छत्तर अमेरिका के कौन-से भाग घने आाबाद हैं, और क्यों ? 
चित्र अध्ययत 
8. फोहोग्राफ >४), भा और #ऊ का ध्यानपूर्वक अध्ययल करो भर 
बताओ कि भूमि को किन तीन ढ़ंगों से प्रयोग विया जाता है? कया तुम भूमि 
का किसी अन्य तरीके से भी उपयोग थता सकते हो ? 
सामजित्त कार्य 
9, एटलस' में दिये जतर अमेरिका मे साएनिज्ञ में निम्नलिखित ढूँढ़ो : 
(॥) पर्बल : धुकस श्रेणी तथा सेरानिवादा 
(2) भदियों : कौसोरैडों तथा रियोग्रेंडे 
(3) अंतःस्थलीय जल घ्ा्ग ; सेंट लारेंस जलमार्ग तथा पनामा नहूर 
। (4) बेश 5 क्यूबा, ग्वाटेमांल! तंथा जमका 
(5) नगर : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कताडा की राजधानियाँ। 
विधार-बिमर्ग 
0, "पन्रामा नहर तथा स्वेज नहर 
कक्षा को दो समूहों में दादी | एक समूह प्रामा नहर भौर दूसरा स्वेज 
महूर की स्थिति, लम्भाईं, धौड़ाई, गहराई, तल, निर्माण वर्ष, प्रतिदिन 
गुजरने पाले जहाजों की संस्या' तथा इन नहरों से लाभ उठाने वाले देशों 
के नामों के विषय में बातचीत करें। अंत में दोनों नहूरों में पाई जाने वाली 
समानताओं और असमालताओं की सूची तैयार करें। 


9 ० 
कनाडा 


पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो : दंतुरित अल कटी-फदी तद रेखा 
जिसमें अनेक खाड़ियाँ तथा अंत रीप होते हैं । 


कनाडा सोवियत संघ के बाद संसार का सबसे बडा देश है। यह पूर्व 
में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशान्त महासागर तक फंला है। 
इसका विस्तार दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लेकर उत्तर में 
आक॑ंटिक वृत्त के भीतर काफी दूरी तक है। कनाडा के मानचित्र को देखकर 
इसकी स्थिति अवक्षांशों और देशान्तरों में मालूम करो | कनाडा के उत्तरी भाग 
में कई छोटे-बड़े द्वीप हैं। इन ढ्वीपों के नाम मानचित्त से पढ़ो। कनाडा की 
तटरेखा बहुत ही दंतुरित है । 


भौतिक लक्षण 


कनाडा के भौतिक लक्षणों में सबसे प्रमुख लक्षण यहाँ की कनाडियन 
शील्ड है। साइबेरिया के समान यह पुरानी चट्टानों का बना एक नीचा पठारी 
क्षेत्र है। इसके अधिकांश क्षेत्र पर झीलें तथा दलदल- हैं। इसका उत्तरी भाग 
हिम और बफं से ढका रहता है। इसके दक्षिण में शंकुधारी वत हैं। कनाडियन 
शील्ड की सतह के नीचे धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप हैं। शील्ड के दक्षिण 
तथा दक्षिण-पूर्व में महान झीलें तथा सेंट लारेंस नदी की निम्न भूमि है। इस 
क्षेत्र के अधिक भाग पर खेती होती है । 


कताड़ा 8[3 


कनाडियन शील्ड के पूर्व में लेब्न डोर प्राय:ट्वीप का पठार या उच्च 

भूमि प्रदेश है। यह वास्तव मैं अपलेशियन पर्वेतों का ही विस्तार है। कनाडियन 

शील्ड के दक्षिण-पश्चिम की ओर जो मध्यवर्ती मंदान हैं, उन्हें प्रेअरी कहते हैं। 

यह मैदान प्राय: सपाट है और रॉकी पर्वतों को ओर इनकी ऊँचाई बढ़ती जाती 

है। कनाडा का अधिकांश गेहें इसी क्षेत्र में उगाया जाता है। कताडा के 
पश्चिमी क्षेत्र में रॉकी पर्वत, उच्च पठार तथा तटोय पव॑त श्रेणियाँ हैं। 


कनाडा की सबसे प्रमुख नदी सेंट लारेन्स है। यह महान्‌ झीलों से 
निकल कर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। यह संसार का अत्यन्त 
व्यस्त अन्तःस्थलीय जलमार्ग का काम करती है। मानचित्र में मेकेन्जी नदी 
को ढंढ़ो। कनाडा की कौन-सी नदियाँ प्रशान्त महासागर में मिरने से पूर्व 
संयुक्त राज्य अमेरिका में होकर वहती हैं । 


जलवायु तथा वनस्पति 


कताडा का अधिक भाग 50? उत्तरी अक्षांश के उत्तर में हैं। यहाँ 
ग्रीष्प ऋतु छोटी तथा शीतल होती है। परन्तु यहाँ की शीत ऋतु बहुत लम्बी 
भौर अत्यन्त ठण्डी होती है। देश की दक्षिणी सीमा १९ भी शीत ऋतु सात 
महीने तक लम्बी होती है। अतः दक्षिणी भाग में भो व्धन काल बहुत छीटा 
होता है । 


कनाडा के उत्तरी भाग में शीत ऋतु के दिनों में बहुत तेज तथा 
अत्यन्त ठण्डी पवनें चला करती हैं। इन पवनों के साथ भारी हिमपात होता है । 
हिमपात इतना घना होता है कि थोड़ी दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं 
देती। इस प्रकार तीखी शीत पंत्रनों के साथ होने वाले हिमपात को बर्फानी 
तृफान कहते हैं। शीत ऋतु में बर्फानी तूफान ध्रुवीय तथा अधो-प्रू वीय क्षेत्रों में 
सामान्यतः: आते रहते हैं। कनाडा के प्रशान्त महासागर के तट पर ग्रीष्म ऋतु 
शीतल और शीत ऋतु मुदुलः अनुभव की जाती है । यह तटीय क्षेत्र गर्म उत्तर 
प्रशान्त प्रवाह के कारण कोष्ण रहता है । इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र वर्षा करने 
वाली पछआ पवतों के प्रभाव में आता है। 


कनाडा की प्रमुख वनस्पति पेटियां दुण्ड्रा, ठेगा तथा प्र बरी हैं। दुण्ड्रा 
वनस्पति क्षेत्र कनाडा का लगभग एक-चौथाई भाग घेरे हुए है। इस क्षेत्र की 


१[4ं देश और उनके निवासी 


सामान्य वनस्पति क्‍या है ? दुण्ड्रा प्रदेश के दक्षिण में टेगा अर्थात्‌ शंकृधारी वनों 
की एक विशाल पेटी है । यह कनाडा के सम्पूर्ण क्ष ब्रफल,का लगभग 40 प्रतिशत 

भाग घेरे ह० है। यह क्षेत्र भारत के कल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। शंकृधारी 
वनों के सामान्य वक्ष कोतनकीन से हैं ? प्रेभरी के घास-स्थल रॉकी पव॑तों से 
लेकर सुपीरिगर झील तक फैले हुए हैं। इनके अधिकतर भागों से घास साफ़ 


कर अब यहाँ गेहें की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है । 
आ्िक विकास 
खेती करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन तथा वस्तु-निर्माण 
कनाडा के प्रमुख व्यवसाय हैं । 
एफपाफ्राफ्राए रा छा फा 77 
उत्तर ज्रुतव महासागर ृ 
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३ ष ऑ्नना का जोडी 


चित्र 32, क्नाश--बन-ध्यवसाय तथा खेती. 
मानचित्न में कताड़ा में फसलों का वितरण तथा पशुपालन क्षेत्रों को देखो । 
कनाडा का अधिकतर भाग खेती के लिए उपयुक्त क्यों महीं है? 


कनाडा ]5 


खेती करता--कनाडा का लगभग आधा भाग वीरान है। कुल क्षेत्र 
का लगभग 40 प्रतिशत भाग वनों से ढका है । शेष 0 प्रतिशत भाग पर चरा- 
गाह और खेती की भूभि है । इस पर भी कनाडा संसार में गेहूँ का सबसे अधिक 
मिर्यात,क रता है। यहाँ की अन्य फसलें जई ओर जौ हैं। कताड़ा में यांत्रिक 
ढंग सि खेती की जाती है, जिसमें थोड़े से लोग बड़े-बडे खेतों पर काम करके 
अधिक पैदावार प्राप्त करते हैं। नोवा-स्क्रोशिना में सेब के बड़े-बड़े बात हैं। 
यह क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में सेब का उत्पादन करता है । 
ताक 


हि 
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फोदो ४ शा. सेब चुनता 


कनाडा के नोवा-स्कोशिया के फलों के एक भाग में ये सेब चुने गए हैं। 
देखो यह आदमी सेमों से भरी टोकरी को लकड़ी की पेटी में किस प्रकार 
खाली कर रहा है । 


!6 देश और उनके निवासी 


प्रेजरी क्षेत्र के शुष्क भागों में विशेषकर रॉकी पर्वेतों को ओर 
पृशुपालन महत्वपूर्ण व्यवस्ताय है। कनाडा में मांस का उत्पादन इतनी अधिक 
मात्रा, में होता है कि.स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी निर्यात 
के लिए बहुत-सा माँस बचा रहता है। सेंट लारेंस नदी की घाटी और महान्‌ 
झीलों के आसपास के क्षेत्र में पशुओं को मुख्यतः दूध और उससे बनी विभिन्‍न 
प्रकार की बस्तुएँ प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। 


वनों में लकड़ी काटना--कनाडा के शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के 
लिए प्रसिद्ध हैं। इन वनों में काम करने वाले लोग या लंबरजेक पेड़ों को 
गिराने के अलावा उन्हें काट-छाँट कर लट्ठे बनाने, लट॒ठों को पानी में बहाने 
और उन्हें इधर-उधर ढोने का काम भी करते हैं। वनों में की जाने वाली ऐसी 
क्रियाओं को सामूहिक रूप में लंबारिग या लकड़ी काटना कहते हैं। इन बनों 
की लकड़ी से मुख्यतः लुगदी बनाई जाती है जिससे कागज तेयार किया जाता 


है। 


लकड़ी काटने वाले मजदूर या लंबरजेक लकड़ी काटने के स्थलों पर 
शीत ऋतु में लट॒ठों से बनी झोंपडी में रहते हैं। जब वृक्ष पूरी तरह बढ़ जाते 
हैं, तो उनको गिराया जाता है और घसीटकर पास की जमी हुईं नदी पर ले 
जाया जाता हैं। बसंत ऋतु के अंतिम दिनों तक लटठे वहीं पड़े रहते हैं। ग्रीष्म 
ऋतु में जब॑ बर्फ पिघलती है, तब लट्ठे नदियों में बहुकर आरा भिलों की ओर 
चले जाते हैं । लकड़ी काटने के क्षेत्र से हजारों लट॒ठों को एक साथ बाँधकर 
मिलों की ओर बहाया जाता है। वहाँ इनसे कागज तथा अन्य उपयोगी बस्तुएँ 
बनाई जाती हैं । 


कनाडा के बनों में अनेक प्रकार के समृरधारी जानवर भिजते हैं। 
इस देश के बहुत से लोग इन समूरधारी जानवरों को पकड़ने के व्यवसाय में 
लगे हुए हैं। इन जानवरों को शीत ऋतु में पकड़ा जाता है क्योंकि उस समय 
उनके समूर पूर्णतया विकसित होते हैं। शीत ऋतु में जानवरों को पकडने वाले 
लोग वर्नों में चले जाते हैं। वहाँ वे लोग तम्बू अथवा लट्ठों से बनी झोंपड़ियों 
में रहते हैं। वे वर्फ पर जानवरों के पैरों के निशान देख कर उन मार्गों पर जाल 
लगा द्वेते हैं । कुछ दिनों बाद वे एक जाल से दूसरे जाल को देखते जाते हैं। इस 
प्रकार सभी जालों को देखने, -उनमें फंसे जानवरों को निकालने तथा जालों 
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को पुनः लगाने में उन्हें कई दिन लग जाते हैं। सभी जालों का एक चक्कर पूरा 
करने के बाद वे अपने डेरों में लौट आते हैं। डेरों पर प़नके परिवार के लोग 
जानव रो की खालों को संवारने में जुटे रहते हैं। आजकल. समूर वाले जानवरों 
को पालने के लिए विशेष फार्म स्थापित किए गए हैं। समूर तथा समूर के बचे 
वस्त्ों के निर्यात से कनाडा को बहुत अधिक आमदनी होती है । 

भसछली-पकड़ता--कनाडा में हज़ारों लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय 
में लगे हुए हैं। यह व्यवसाय न्यूफाउंडलैंड में अधिक महत्वपूर्ण है। कताडा में 
मछलियों की कल वाधिक पकड़ का 90 प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया जाता 
है। पूर्वी तट पर पकड़ी जाने वाली मछलियों में कॉड प्रमुख हैं तथा पश्चिमी तट 
पर सामन। यहां बड़ी संख्या में ताजी मछलियों की खपत हो जाती है । शेष 
मछलियों को बफं में दबाकर या ठण्डा रख कर, नमक लगा कर, सुखा कर, 
धुआँ देकर था डिब्बों में बंद करके खाने योग्य बनाए रखने के लिए सुरक्षित 
रखा जाता है। इन भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों से खाने योग्य तैयार की गई मछलियों 
का स्वाद अलग-अलग होता है । मछली के तेल से विटामिन तथा अन्य पौष्टिक 
पदार्थ प्राप्त होते हैं। मछलियों की सफाई से बचे पदार्थों से उत्रक बनाए जाते 
हैं। 

खनन--कनाडा खभिज साधनों में भी बहुत धनी है | यहाँ बहुत से 
लोग खनन व्यवसाय में लगे हुए हैं। कनाडा में संसार का सबसे अधिक ऐस्बेस्टस 
निकाला जाता है। यह रेशेदार खनिज है जिस पर आग का विल्कल प्रभाव 
नहों होता । निकल तथा प्लेटित्तम के उत्पादन में भी कनाडा का स्थान संसार 
में सबसे आगे है। जस्ता, क्ोबाल्ट और मंग़ननीज के उत्पादन में कनाडा का 
दूसरा स्थान है । सोना और चाँदी के उत्पादन में यह तीसरे स्थान पर आता 
है। यहाँ लोह-अयस्क, ताँबा तथा सीसा भी पर्याप्त मान्ना में निकाले जाते हैं। 


हि कनाडा में खनिज ईश्वनों के अंतर्गत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक 
गस तथा यूरेतियम निकाले जाते हैं। प्राकृतिक गेस के उत्पादन में कनाडा का 
संसार में तीसरा स्थान है। यह देश यूरेनियम से ऊर्जा का उत्पादन करता है। 

कनाडा में जलशक्ति के साधनों की भी अधिकता है। जलशक्ति के 


विकास में कनाडा का संसार में दूसरा स्थान है। कनाडा की बहुत-सी नदियों 
एवं सरिताओं को जलविद्यत उत्पन्त करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 
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फोदो #ाए, कनाजा में ऐस्वरेस्टस की खान 

यह विशाल शावल क्रेन द्वारा चलता है। यह मशीन इस धरातलीय खान 

से ऐस्बेस्ट्स उठा कर टक में भर रही है! घरातलीय खान किसे कहते हैं ? 
स्यागर-प्रषात कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के लिए जलविद्युत 
का महत्वपूर्ण साधन है। आज जलशकिति के विकास के ही कारण कनाडा 
संसार के महान्‌ औद्योगिक देशों में निना जाता है । 

निर्माण उद्योग--कताडा की एक-तिहाई जनसंख्या विभिन्‍न प्रकार 
के निर्माण उद्योगों पर निर्भर है। लुगदी तथा कागज़ बनाना कनाडा का सबसे 
बड़ा उद्योग है । कताडा संसार में सबसे अधिक मात्रा में अखबारी कागज का 
उत्पादन करता है । प्रत्येक शीत ऋतु में लाखों वृक्ष काटे जते हैं। ये वृक्ष 
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ही इस उद्योग के लिए कच्चा माल हैं। लुगदी तथा कागज उद्योग कनाडा में 
कुल पंदा की गई जलविद्युत का एक-लिहाई भाग खपा लेते हैं । कनाडा 
अखबारी कागज़ तथा लुगदी का बहुत बड़ी माता में निर्यात भी करता है। 
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चित्र 33, कनाडा खनिज तथा उद्योग 
कनाडा में प्रमुख . खनिजों एवं उद्योगों का वितरण देखो । 


धातुओं को पिघलाना और उन्हें साफ करना कनाडा का दूसरा 
महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में तांबा, मिकल, सीसा, जस्ता, यूरेनियम 
सोना तथा चाँदी को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। यह बह क्रिया 
है जिसके द्वारा धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करते हैं और इस क्रिया को 
प्रगलतल कहा जाता है। कनाडा में बाक्साइट नहीं मिलता, इसे आथात करना 
पडता है। इस खनिज से सस्ती जलविद्युत द्वारा अलुमिनियम तैयार किया 
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जाता है | इस प्रकार तेयार किए गए अलुभिनियम का अधिक भाग निर्यात 
कर दिया जाता है । 


कनाडा में आजकल मोटरगाड़ियाँ, यातायात के उपस्कर, विद्युत 
सम्बन्धी तथा विभिन्‍न प्रकार की अन्य मशीनें बनाई जाती हैं। यहाँ रसायन 
तथा पैद्रोलियम सम्बन्धी अनेक वस्तुएँ भी तेयार की जाती हैं। कनाड़ा में 
अधिकतर उद्योग महान्‌ झीलों के चारों ओर स्थित हैं। माँट्रियल कनाश का 
सबसे बडा नगर तथा मुख्य व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है । 
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फोदों ४४, ओटाबा--कनाड़ा की राजधानों 
फोटोग्राफ में आगे की ओर कनाडा का संसद भवन तथा अन्य सरकारी इमारतें 
हैं। चित्र में देखो कि यह नगर ओटावा नदी के कितारे पर स्थित है । 
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जनसंख्या 

कताडा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से तीन गुना है । परन्तु इस 
की जनसंख्या केवल 2 करोड़ 30 लोख है । यह जनसंख्या हमारे देश के गुजरात 
राज्य की जनपंध्या से भी कम है। कनाडा में जनसंख्या का वितरण बहुत ही 
अंस्गान है! देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कनाडा की दक्षिणी सीमा 
के साथ 300 क्रिलोमीटर से भी कम चौड़ी पट्टी में रहती है। कनाडा में जन- 
संख्या का औसत घनत्व 2 व्यक्षित प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अधिकतर 
जोग गगरों में रहते हैं। माँद्ियल कनाडा का सबसे बड़ा तगर है और ओटाबा 
गहाँ की राजधानी है । दोरच्टो, बेकवर, विभिषेग तथा हैमिल्टन कताडा के 
अन्य प्रमुख नगर हैं । ह 
यातायात 


कनाझ में यातायात के मुख्य साधन रेलमार्य है । यहाँ के दो अंतर्म हा- 
हीपीय रेलगार्गों के कारण ही प्रेशरी क्षत्ष जाबाद हों! सका और यहाँ बड़े 
पैथाने पर कृषि संभव हो सकी है। हसन रेलभा्यों में एक का नाम कनाडियन 
पंसिफिक रेजवे है | यह स्यूब्रसविक में रेट जोन से लेकर प्रश्ान्त तट पर 
बेंकूबर को मिलाता हूँ । दूसरा रेलमार्ग कत्ताडियन नेशनल रेलवे हैं। यह 
नोजास्कोशिया में स्थित हैलिफंक्स नगर से ब्रिटिश कोलम्बिया के परिच्सखुपटे 
नगर तक जाता है । मानचित्र में छयान से देखो कि थे दोनों मार्ग कनाडा के 
दक्षिणी भाग से होकर देश के एक तठ से दूसरे दठ तक जाते हैं! 


आजकल कताडा में मोटरयाडियाँ भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन 

बन गई हैं। देश में कई राष्डीय महागाय॑ हूँ। सेंट लारेस की सिम्न सु्ि तथा 

महान झोलों के चारों ओर औद्योगिक थेत्र में अच्छी सड़कों का घना जाल 

बिछा है। महान झीजें तथा सेंट लारेंस तद्दो स्टीमरों और जहाजों के लिए बहुत 
ही सुगम जनमार्ग प्रदान करते हैं । 

कनाड़ा सें बायूमार्ग के साधन दिनों-दिद बढ़ते जा रहे हैं। इनका 

विकास विशेषतया उत्तरी भागों में अधिक हुआ है, क्योंकि वहाँ यातायात के 

अन्य साधन उपलब्ध कराना संभव नहीं है । कनाडा के सभी मुख्य नगर नियमित 

रूप से प्रतिदिन चलने बाली वायु सेवा से जुड़े हुए हैं । हवाई जहाज खनन केव्ट्रों 

तथा समर निर्यात करने वासे केन्द्रों से सम्बन्ध स्थापित रखने में अत्यन्त लाभ- 
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कारी हैं । कताडा के उत्तरी भाग थे वायुबान अनेक स्थानों पर नीचे उतरने 
अथवा ऊपर उड़ने के लिये प्राय: शीनों और नदियों का प्रयोग करते हैं क्योंकि 
ये इन क्षेत्रों में बहुत अधिक हैं। शीत ऋतु में हुवाई जहाजों से उतरने के लिए 
पट्टियों के स्थानों पर स्कीपद लगा देते हैं। इसकी सहायता से वे छर्फ से जगी 
हुई क्ीसों तथा नदियों पर आसानी से उतर सकते हैं. । ग्रीष्म ऋतु में झीलों, 
साहियों जौर गदियों में उपरने के लिए उनमें प्लावभान पदों को लगा देते हैं। 


| शीत परारिशातिय' शब्द थो छुमने इस एाठ से पढ़े ; धर्कावी वुफाओ--- 
भोछी शीत पवनों फे क्ा५ होने बाता भारी हिंमगात । लब््धारिय था लकड़ी ज्ाइशा--न 
बसों मे हीए दादी हि लित कियामें जियने पेड काएगा, लड़ड़े बताना, उन्हें ढोपा थौर | 
जाना इपांद समिशित हूँ ? 
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इब/च्याप 


पुतधिज्ञारं 
. निम्नलिश्ित प्रश्नों के संक्षेप भें उसतर दो : 
(क) कनाडा का सबसे प्रमुख भौतिक लक्षण क्या है ? 
(ख) कनाडा में सेंट लारेस नदी की सिम्न भूमि तथा महान भीलों के 
चारों ओर का क्षेत्र क्यों अधिक महत्वपूर्ण है ? 
(ग) कनाडा के वनों में लकड़ी काटने का काम विशेषतया शीत ऋतु में 
ही क्यों होता है ? 
(घ) कताडा के पश्चिमी तद की जलवायु मृदुल क्यों है ? 
(87) कनाडा के उत्तरी भागों में हवाई जहाज नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने 
के लिए अधिकतर झीलों तथा नदियों का ही क्यों प्रयोग करते हैं ? 
2. नीचे सिखे प्रत्येक कथन के लिए एक पारिभाषिक शब्द दो : 
(के) बलों में होने वाली विभिन्‍न क्रियाओं जैसे पेड़ काटता, लट॒ठे बनाना, 
उन्हें होना, जदियों में उल्हें बहाना आदि का सामूहिक ताम । 


खिन्लन-अध्यगम 


3५ 


सानधिन्त-कार्स 


6. 


विरपर-पिसर्श 


9. 


कनाडा 823 


(छ) बह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातुओं को उनके अयस्कों से अलग किया 
जांता है । 


, कनाडा में समूर वाले जानवरों फो पकड़ने भें जो लोग 'लगे हुए हैं उनके 


जीवन के बारे में संक्षेप में लिखों । 


, कनाडा के प्रमुख खनिज तथा शक्ति के साधन कौन-कौन से हैं तथा वे 


कहाँ पाये जाते हैं ? 


फोटोग्राफ >ै।ए और हुए में हो भिन्‍्त-भिन्‍न प्राकृतिक प्रदेश दिखाये 
गए हैं। इन दोनों की भूमि, प्राकृतिक बनस्पत्ति, तापभाच, वर्षा, वर्धेन काल 
तथा जीविका के साधनों में क्या अन्तर है ? 


कताडा के मानचित्र पर फसलों, खनिजों, उद्योगों का वितरण तथा रेलभार्ग 
दिखाओ । 


“कनाडा के प्राकृतिक साधन तथा उनका उपयोग! 


इस वियय पर जानकारी इकंट्ठी करो तथा कक्षा में बातबीत करो कि 
कनाडा क्रिन कारणों से बहुत धनी देश बन गया है। 


0 ४ 
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अल 


पारिभाविक शणब्य जो तुम जानते हो : शब्हीय पराष--वह रक्षित क्षेत्र, 
जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, आकृतिक सुन्दरता, तथा व्य प्राणियों को सुरक्षित रखा 
जाता है। स्काईएक्रेपर या गंयगजुम्श प्रथन-कई मंजिलों वाली अत्यधिक ऊँची 
मारते । 
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सैयकत राज्य अमेरिका संसार के व हु ही महत्वपूर्ण देशों में से एक है। 
यह देश 50 राज्यों से मिलकर बना है। इसके 48 राज्यों की सीमाएँ एक-दूसरे 
से मिली हुई हैं। परन्तु अलास्का तथा हवाई दो राज्य ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से 
दूर हैं। असास्का राज्य उत्तर अमेरिका महाह्ीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित 
है और हवाई प्रशान्त महासागर में द्वीयों का एक समह है। चित्र संब्या 24 हें 
दिए संयुक्त राज्य अमेरिका के भावचित्न को देखो | देश के दोनों ओर स्थित 
महासागरों के ताम बताओ । संयुबत राज्य के साथ किन दो देशों की सीभाएँ 
प्िलती हैं? इस देश की मुझ्य भूमि. की स्थिति अक्षांशों और देशांतरों में 
हसाओ । क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका का संसार में चौथा स्थान है और 
यह भारत से लगभग तोन गुना बड़ा हैं। 
भौतिक लक्षण 

संयुक्त राज्य अभ् रिका के तीन प्रमुख भौतिक लक्षण पश्चिमी का्श्लिरा, 
. अध्यवर्नी विशाल मंदान तथा पूर्वी उच्च भूमि हैं। पश्चिमी कार्डिजेरा के अंतगेत 
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चित्र 34. संयुक्त राज्य अमेरिका--भौतिक लक्षण 
इस मानलित्र की तुलना उत्तर अमेरिका के भौतिक लक्षण दिखाने वाले 
मानभित्र से करो । इन दोनों में तुम कौन-कौन से समान भौतिक लक्षण देखते हो ? 


देश का .लगभग एक-तिहाई भाग आता है। इसमें कुछ समानान्तर पर्वत 
श्रेणियाँ शामिल हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फंली हुई हैं। इनमें सबसे ऊँची 
पर्वत श्र णियाँ रॉकी पवेत है जो पश्चिमी का्डिलेरा के पूर्वी भाग में स्थित है। 
इस क्षेत्र की पश्चिमी पर्वत श्रेणी उत्तर में कैस्केड श्रेणी है और दक्षिण में से रा- 
तेवाडा की श्रेणियाँ हैं। प्रशांत महासागर के तट के पास तटीय श्रेणी है-। 
पश्चिमी काडिलेरा का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर माउंट. छिटने है। इसकी 
समुद्रतल से ऊँचाई 448 मीटर है। एक ओर कंस्केड और सेरानेवाडा तथा 
दूसरी ओर रॉकी पर्वतों के बीच ऊँचे-ऊँचे पठार हैं। इन पठारों के नाम मान- 
चित्र में पढ़ो। इसमें से ग्रेटबे सिच अंतःस्थलीय जल-निकास का एक क्षेत्र है। 
पश्चिमी कार्डिलेरा में कई राष्ट्रीय पाक हैं। इनमें से यलोस्टोल नेशनल पाके 
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बड़ी संख्या में संतानियों को आकषित करता है। यहाँ के ऊँचे पर्वत शिखर, 
कनियन, ज्वालामुखी, गर्म ्ोत तथा गाइज़र इस क्षेत्र को सुन्दरता को 
बढ़ाते हैं। 

महय्रवर्ती विशाल मेदान पश्चिम में गॉँकी पर्दे तथा पूर्ज में लपलेशियन 
पवत के बीच स्थित हैं। मानचित्र में देखो कि इस क्षेत्र में सिसोसिपी नदी और 
उसकी अमेवा सहायक नदियाँ वहती हैं। यह क्षेत्र देश का अत्यंत उपजाक भाग 
है। इसीलिए उसके अधिक भाग पर खेती की जाती है। पूर्वी प्रण्च भूमि के 
अंतर्गत अपलेशियन पर्वत आते हैं। ये अत्यंत पुराने तथा कम ऊँचाई के है। इस 
पर्बतों के दोनों ओर कम ऊँचाई के पदार हैं। 
जलबायु तथा वनस्पति 

संयूवत राज्य अमेरिका में विभिन्‍न प्रकार की जलवायु पाई जाती ॥। 
इसका दक्षिणी आधा भाग कोष्ण श्रीतोः्ण कदिबन्ध में है और उस्तरी आधा 
भाग शीतल शीतोष्ण कटिबन्ध में है। देश के पूर्वी आधे भाग से पर्याप्त वर्षा 
होती है। पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर को ओर बर्षा कम होती जाती 
है | देश के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में हिमपात होता है। सध्यवर्ती भाग की 
जलवायु अति विषम है। अर्थात्‌ गर्ियों में खूब गर्म और सर्दियों में खूब उण्डी । 
यहाँ बर्षा हल्‍की होती है और यह अधिकतर प्रीष्णम ऋतु में होती है। देश के 
पश्चिसी भाग की जलवायु में अपेक्षाकृत अधिक शिन्‍नता मिलती है। उसर« 
पश्चिमी क्षेत्र में १छुआ पवनों से सारे साल भारी वर्षा होती है । दक्षिणी 
केलिफोनिया में भूमध्य सागरोय जलवायु मिलती है । ग्रेड्बेसित तथा कोलोरैडो 
पछ्ा र की जलवाय मरुस्थलीय है। 

संयुक्त राज्य अभ्ेशिका की मुख्य वनस्पत्ति सिश्चित वन हैं। इसमें झु कक 
धारी तथा पर्णपाती दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। पश्चिमी काडिलेश के 
और वर्षा वाले ढलान शंकृधारी वनों से ढक हैं। विशाल रेडबुड तथा डगलस 
फर उत्तर-पश्चिमी भाग के प्रसिद्ध वृक्ष हैं ।मध्यवर्ती विशाल मैदान की वनस्पति 
प्रभरी घास है। मरुस्थलीय भागों में विशाल कैक्ट्स और कई प्रक्तार की कांठेदार 
शाड़ियाँ मिलती हैं। 
आधभिक विकास 

संयुक्त राज्य अमेरिका कृपि तथा उद्योग दोनों में ही बढ़ा-बढ़ा है। यहाँ 
के खेतों और उद्योगों के अधिकतर उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते हैं। 


संदुक। राज्य अमेरिका 27 


के झाश अं के लगणंग पते जाग पेश संती की जाती है। 
| बहुत ही इप्जाड है लौर यहाँ सियाईं ये णिए पयाग्त माता में जज 
श्ज बहुव ठालज ऐ साय साय त0 रहता है । एस बड़े कृषि ज्लेक्ष १२ 
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कोहे ५%॥ जत में जाए एक करते घाली मशीन 
फोशेग्राफ में ध्यान से देखो कि यह बड़ी शशीन एक ही शाभय में जमीन से 
जालू खोदती है और साथ ही निकट चलने थाली दुक में आते भरती जाती है। 
अग्रेरिकी किसानों को इस मशीन से क्या लाभ है ? 


गगों की आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ पैदा करती है। इतना ही नहीं 
खपत क॑ बाद इतसी अधिक गाता में खाद-पदार्थ बच जाते हैं कि शनका बड़ी 
माता में नियोत किया जाता है। अमरीकी किसान अपने सेतों से बहुत अधिक 
पंदावा ९ प्राप्त करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह खेती करने में मशीनों 
उर्वेस्फों, अच्छे बीजों तब वेज्ञानिक तरीकों को अपनाता है। इस प्रकार अभे रिका 
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के किसान संसार में सबसे अधिक समृद्धशाली हैं। उनके रहन-सहन का स्तर 
बहुत ऊँचा है। उनके घरों में आधुनिक जीवन को सभी सुविधाएँ उपलब्ध हूँ। 
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चित्र 35. संदुक्त राज्य अमेश्कि--फसलें तथा पशुपालन 
संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होते वाली फसलों तथा वहाँ पाले जाने ब्राले 
पशुओं को मानचित्त में देखो । कपास की खेती अधिकतर दक्षिणी भाग में ही 
क्यों की जाती है ? 


मक्का, गेहूँ, जौ, तथा जई संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य अनाज हैं। 
इस देश की सबसे महत्वपूर्ण फलल मबका है.। संसार में मक्का के कुल उत्पादन 
का लगभग 40 प्रतिशत अकेले संयुक्‍त राज्य अमेरिका प्रदान करता है। यहाँ 
सबका की पंदावार का अधिकतर भाग पशुओं, सूअरों तथा मुर्गियों को खिलाया 
जाता है । इस प्रकार मक्का अप्रत्यक्ष रूप में माँस, दूध, तथा. अंडों के रूप मेँ 
भोजन की मेज़ पर पहुँचती है । 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा महत्वपूण अनाज गेहूँ है। यह से 
गेहूँ और इसका आटा भारी माता में निर्यात किया जाता है । अप शक 
अमेरिका का गेहूं के उत्पादत में सोवियत संघ के दाद दूसरा स्थान है। बहाँ 
जौ डे जई का उत्पादन भी मुख्यतः पशुओं को खिलाने के लिए किया 
जाता है। 


संयुक्त राज्य अमेरिका कपास की पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 
कपास मुश्यतः दक्षिणी भागों में उगाई जाती है। देश में आलू, सोयाबीन, 
तंबाकू, चुकंदर तथा अलसी की भी खूब पंदावार होती है । सेब, अंगूर तथा आड़ 
आदि फलों का भी यहाँ उत्पादन होता है । ड 


पशुपालल--पशुपालत संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि का महत्वपूर्ण 
अंग है। यहाँ गाय, बेल, सुअर तथा भेड़ें बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। माँस 
देने वाले पशुओं को पश्चिनों घास-स्थलों और पठारों पर पाला जाता है। यहाँ 
गाय-बेलों को बड़े रंचों पर पाला जाता है। घावियों में स्थित रेंच का मुख्य 
स्थल कुछ इमारतों का समूह होता है। रच के मालिक का मकान एक मंजिला 
भवत होता है और इसके चारों ओर हरी घास के लान और छोठदे-छोटे बाग 
होते हैं। मकान से कुछ दूर पशुओं को जाड़ों में धुरक्षित रखने के लिए सायवाच 
बने होते हैं। पशुओं को छाँटने, दागने तथा प्रजनन करने के लिए रेंच पर एक 
या दो बड़े-बड़े कोराल या बाड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त रच पर एक विश्ञेष 
स्थान होता है, जहाँ पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए दवा मिले जल में 
गोता दिया जाता है, उन्हें बेठ या कुंड कहते हैं। रेंच पर गोदाम, मशीनों की 
मरण्मत करये की कार्यशाला तथा काऊब्वाय या चरावाहों के सोने के लिए घर 
आदि अन्य इमारतें भी होती हैं। 


स्रीष्म ऋतु के आरम्भ में काऊब्वाय रेव के सभी भागों से गाय-बैलों 
को घेर लाते हैं। तब पशुओं को को राल में ले जाया जाता है। यहाँ नये बछडों 
को दागा जाता है और पशुओं की छंटाई की जाती है। कुछ पद्यु तो छाँट कर 
रेंच पर ही छोड़ दिए जाते हैं और शेष को शीतल पर्वेतीय 'चरागाहों की ओर 
हाँक दिया जाता है। जब अधिकतर पशु पर्वतीय चरागाहों पर चर रहे. होते 
हैं तब रच पर उगाई घास शीत ऋतु में पशुओं को खिलामे के लिए पं 
रख ली जाती है। शीत ऋतु के प्रारम्भ में पश्चुओं को रेंच्रों पर वापस ले आते 
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फ्रोदों |श, बचे को दीक्षा लगाव( 
फोटदोग्राण में देखो कि गहु काऊब्वायथ गा घरदाहा बीमारी से दचाते के लिए 
एफ बचे को दीका लगा रहा है। अप्ेरिका के रैघों भें कास करते बाले इस 
काऊव्थाय के कपड़े देखो । 


हैं। जिन पशुओं को बेचना होता है उन्हें मोदर, दूक और रेलगाड़ियों हाग भबका 
के बड़े-बड़े जेतों पर पहुँचाया जाता है। वहाँ पशुओं को गबका खिलाकर बेचने 
के लिए मोटा किया जाता है। जो पशु शिकते से बच जाले हैं उन्हें रेच पर 
वापिस ले आते हैं।... 
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से फामिंग लगभग सारे देश में की जाती है। लेकित देश का उत्तर 
पूर्वी भाग और भमहान्‌ झीलों के आसपास का क्षेत्र डेरी फामिंग के प्रमुख क्षेत्र हैं। 
इन क्षेत्रों की जलवायु डेसे फर्ममंग के लिए अदुकूल है। यहाँ बहुत से नगर हैं जहाँ 
दूध और दूध के उत्पादों की निरन्तर माँग रहती है। दूध के उत्पादन में संयुक्त 
राज्य अमेरिका का सोवियत संघ के बाद दूसरा स्थान है। यह देश पनीर तथा 
मधखतन के उत्पादन में संसार में सबसे आगे है। 


सत्स्प उच्योग--इस देश के अटलांटिक और भ्रशान्त महासागर के तटों 
पर भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों की पकड़ने की भाज़ा 
के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का संसार में पाँचवाँ स्थान है । 
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चित्र 36. संभुक्त राज्य अमेरिका--खतिज तथा उद्योग 
मानचित्र में खनिजों और उद्योगों का वितरण देखो । संयुक्त राज्य का उत्त र-पूर्वी 
भाग उद्योगों के लिए क्यों प्रसिद्ध है ? - 
बन उल्योग--संयुकत राज्य अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का एक-तिहाई 
भाग वनों से ढका है। इस वनों से भारी मात्ता में लकड़ी प्राप्त की जाती है 
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लुगदी के उत्पादन में यह देश सबसे आगे है। कनाड़ा के बाद संयुक्त राज्य 
अग्नेरिका का अखबारी कागज़ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। 


खनिज तथा इंधन--संयुक्त राज्य अमेरिका धात्विक खनिज जैसे 
लोहा, ताँबा, जस्ता, प्तीसा, सोना तथा चाँदी में बहुत धनी है । ताँबा के उत्पा- 
दन में इस देश का संसार में पहला स्थान है । सुपीरिथर झील के आसपास 
इसके लौह-अयरक के भंडार संसार में बहुत ही विशाल माने जाते हैं। वाब्साइट 
तथा यूरेनियम भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ फास्फेट, पोटाश और 
गंधक के विशाल निश्षेप हैं। इतका उपयोग उर्वेरक बनामे और बड़े पैमाने 
पर रसायन तैयार करने में होता है । ह 

संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के विशाल भंडार हैं और यह कोयले 
के उत्पादन में संसार के प्रमुख देशों में से है। यहाँ अपलेशियन क्षेत्न में सबसे 
अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। इस देश के पेट्रोलियम साधन भी 
विशाल हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का संसार में 
प्रथम स्थान है। मष्यवर्ती मैदान और खाड़ी के तदीय भाणों में यहाँ सबसे 
अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ के इन तेल क्षेत्रों को लम्बी-लस्बी 
पाइप लाइनों द्वारा तेल के बाज़ार केन्द्रों से जोड़ा गया है। अटलांटिक महा- 
साभर के तठ पर स्थित तेल साफ़ करने के कारखाने संसार भर में सबसे बड़े 
माने जाते हैं । प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का 
विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ गेस की पाइप लाइनें गैस क्षेत्रों से देश के सैकड़ों 
किलोमीटर दूरवर्ती स्थानों त्तक फैली हुई हैं। इन पाइप लाइनों द्वारा देश के 
अनेक नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों को गैस भेजी जाती है । 


संयुक्त राज्य अमेरिका में जलशक्ति के भी विश्ञाल खोत हैं। पश्चिम 
के पर्वेत्तीय एवं प्रशान्त महासागरीय राज्यों में कोयले की तो कमी है, परन्तु ये 
राज्य जलशक्ति के साधनों में बहुत धनी हैं। देश में अब कई परमाणु-ऊर्जा केस्द्र 
हैं जहाँ विद्युत तैयार की जाती है। 


निर्माण उच्योग--संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के प्रमुख औद्योगिक 
देशों में से एक है। इसका कारण यह है कि यह देश खनिज तथा कृषि-संपदा 
दोनों ही में अत्यन्त धनों है, जिससे विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों के लिए यहाँ 
विविध प्रकार का इंधत और पर्याप्त भाज्ा में कच्चा भाल मिलता हैं। अत्यधिक 
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धन, कुशल मजदूर, जड़े-बड़े बाजार तथा अति उत्तम और सस्ते यातायात के 
साधन भी यहाँ के उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल कारक हैं | 


लोहा और इस्पात उद्योग में सोवियत संघ के बाद संयुक्त राज्य 
अमेरिका का विश्व में दूसरा स्थान है | लोहा-इस्पात उद्योग ही इस देश के भारी 
युद्ध-शस्त्त, रेल-इजन, रेल के डिब्बे तथा मोटरगाड़ियाँ जेंसी भारी बस्तुएँ बनाते 
का भाधार है। संगृवत राज्य अमेरिका ही संसार में सबसे अधिक वायुयान 
बताता है। संसार सें मोटर वाहनों के कुल उत्पादन की लगभग जाधी संख्या 
सें मोटर वाहने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई जाती हैं। डेट्राइद 
मोटरकार उद्योग का सुख्य केन्द्र है। यहाँ कार-निर्माण करने वाले बहुत बड़े- 
बड़े कारखाने हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका भें आजकल बड़े पेमाने पर ऐसी 
मशीनें तैयार की जाती हुँ जो अपने आप काय्ये करती हैं और साथ ही अन्य 
मशीनों के काम्त की भी देखभाल करती हैं। इन अपने आपसे काम करने दाली 
मशीनों के प्रयोग से कारखानों में बहुत से कारीगरों को अधिक शारीरिक 
मेहनत की आवष्यकता नहीं पड़ती । इन मशीनों के उपयोग से उत्पादन व्यय 
भी कम होता है । ये मशीसे आजकल खूब निर्यात की जाती हैं । 

अयस्क को पिधलाकर उनसे धातु निकालना! भी इस देश का महत्व- 
पूर्ण उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्‍त प्रकार के बिजली के सामान 
भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ का वस्त्न निर्माण उद्योग भी खूब विकसित हैं । 
कागज बनाना और भोजम संसाधन भी संयक्त राज्य अमेरिका में बड़े पेसाने 
पर चलने वाले उद्योग हैं । माँस, चीनी, ढेरी-उद्योग की विभिन्‍न वस्तुएँ तथा 
वनस्पति तेल, भोजल संसाधन उद्योग की प्रमुख वस्तुएं हैं । 

संगुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर उद्योग देश के उत्तर-पूर्वी भाग में 
स्थित हैं। बोस्टन, स्पूयार्क, फिलाडेलकिया, डेट्राइट तथा शिकायो इस क्षेद्व के 
प्रमुख औद्योगिक मगर हैं। लासए जित्स देश के पश्चिमी तट पर स्थित महत्व- 
पृष्ठ औद्योगिक केन्द है । 
झनसंस्या : 

मयुकत राज्य अमेरिका कौ कुल जचसंख्याः 2! करोड़ 50 लाख हैं । 
यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 23 व्यक्त प्रति वर्य किलोमीटर है। 
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यहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। देश की लगभग तीत-चौथाई 
जनसंख्या देश के आधे पूर्वी भाग में रहती है। संयुबंत राज्य अमेरिका में 
अधिकतर लोग नगरों में रहते हैं। 


स्यूयार्क उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। आज इसकी जन- 
संख्या 70 लाख से भी अधिक है। न्यूयाके में संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान 
कार्यालय है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य का केन्द्र है । यह अपने 
गगनचुम्बी भवनों (स्काई स्क्रेपर) के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। शिकागों 
संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा बड़ा नगर है। वाशिंगटन डी० सी० यहाँ की 
राजधानी है तथा यह एक सुनियोजित नगर है। 


पातावतत 


संयुक्त राज्य अमेरिका में यातायात के बहुत ही अच्छे तथा सुगम 
साधन हैं। देश के अधिकांश बड़े-बड़े नगर रेलमार्गों, सड़कों तथा वायुभागों 
से जुड़े हुए हैं। मोटरगाड़ियाँ दैनिक यातायात के लिए सबसे अधिक लोक प्रिय 
साधन हैं। कारों द्वारा लम्बी दूरी तय करते समय लोग रास्ते में बने मोटलों में 
ठह' ते हैं । मोदल एक प्रकार का होटल होता है जहाँ सोने तथा आराम करने 
के लिए कमरे, रसोईधर तथा कारों को खड़ा करने'के लिए पर्याप्त स्थान होता 
है । इस देश में बहुत से महासार्ग इतने चौड़े हैं कि उन पर छः-छः मोदर- 
गाडियाँ एक साथ दाएँ-बाएँ एक ही दिशा में बड़ों आसानी से दौड़ सकती हैं। इन 
चौष्टो सड़कों का निर्माण केवल तेज़ चलने वाली गाड़ियों के लिए किया जाता 
है। इन सड़कों के चौराहों पर एक सड़क को दूसरी सड़फ के ऊपर से निकाल 
देते हैं जिससे वाहनों को मुड़ने के लिए रुकता नहीं पड़ता और उनकी गति भी 
कस नहीं करती पड़ती है। ऐसी सड़कों पर मोटरगाड़ियाँ केवल एक ही दिशा 
में चलती हैं। इन चौड़ी-चौड़ी सड़कों को खुलामार्ग या सुपरमार्ग कहते हैं । 


देश भर में रेलमार्गों का विस्तुत जाल फैला है। अंतेमहाद्वीपीय रेल- 
मार्ग अटलांटिक महासागर के तट को प्रशांत महासागर के तट से जोड़ते हैं । 
यह दूरी 5000 “किलोमीटर के लगभग है और इस यात्रा को तय करने में 5 
दिन लगते हैं । शिक्रागो संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य रेल केन्द्र है। यह 


सयुप्त राज्य अमेरिका 3$ 


ना न 





फोटो ४. जाज॑ बाशियटन पुल 
देडसन नदी परु बसा यह बिणाज पूल न्यूयार्क नगर को देश की मुख्य शूमि 
में गिलाता है | कतारों में दौडती हुई मोटरकारों को देखो । इस पुल पर आने- 
जाने के लिए किसने सड़क मार्ग हैं ? 


संसार का सबसे बडा रेलवे जंक्शन है। शिकागों अंतःस्थलीय पत्तन भी है। 
यह किस प्रकार का पत्तत है ? नाथों तथा ब्टोमरों से भी बड़ी माता में सामान 
ढोया जाता है। महान झीलों और सेट लारेस नदी में जहाजो सेवा बहुत अच्छी 
है। हवाई जहाज आजकल दिनों-दिन उसम्बी यात्राओं के लिए लोकपिय हो 


रहे हैं । 
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सशोज पारिमालिक शब्द जो सुघने इस पाठ में पढें: खोटल--एक अक्षर का 
होटल जहां लोगों के रहरने और आराम करने के लिए कमरे, रप्तीईषर हथा कारों 
। के खड़े करते के लिए पर्याप्त स्थान होता है । 
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स्वीध्वाध 
चुनविज्यार 


॥. जौचे लिखे प्रश्नों के संक्षेष्र में उत्तर दो : 
(क) संयुक्त राज्य अभेरिका के वे दो कौन-से राज्य हैं जो देश की 
एरछ्य भूमि से अलग हैं २ 
[ब) संयुक्त राज्य अमेरिका के दो महत्वपूर्ण अवाजों के नाम बताओ! । 
[ग) संयुक्त राज्य की एक आद्योगिक फसलें कौन-सी हैं ? 
(घ) डेशी उद्योग अधिरूशर बड़े-बड़े नगरों के निकट ही क्यों हिथित्र हैं? 
(ड) गंयुकत राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख कोयजा क्षेत्र कौल-सा है ? 
2. नीचे दिए कालमों में से सही जोड़े बताओ : 
[3) संयुक्त राज्य अम्रेश्कि! की राजधानी [क) व्यूथार्क 
(2) संसार का सबसे बड़ा रेल-जुंक्शन [ख) लासऐंजिल्स 
(3) मोटरगाड़ियों के निर्माण का शवसे एम) ब्याशा 
बड़ा केन्द्र (थ) शिकायों 
(4) एक जबर यहाँ शशुद्त राज्य संघ का (5) नाॉशियटन डी७ सी 
मुख्य कार्यालय है 
(5) भ्रश्चास्त महासागर के सूट का महत्व- (च) डेटूरडट 
पे औद्योगिक जग 
3. उस सभी कारकों का संक्षेप भें वर्यद करे जिनके कारण खेयूकते राज्य 
अमेरिका भें तेजी से उद्योशों की य॒द्धि हो सफती है । 


पंयुष्त राजा अभोरष्का 37 


4, संशपत शराग्य अमेरिका के एक पशु रक १९ फाइज्याग तोगों के गिविःय 
कार्यों का वर्णव करी । 
पफ़िल अकाल 
5. फोटोआ्राक उसे और डा को तुणना करके बताजों कि संशक्ध शब्य 
अभेररका के सेतों से आलू की फसल एकत्र करने और शाजील के लेशों हैं 
गध्ते शी फसल इकट्ठा करने में कया अग्तर है ? 
आवशिव्ष-कार्य 
6. संयुषत राज्य अमेरिका के एक बड़े रेखा -मानचिंज़ पर पिशरजभिष्त सेकेशों 
द्वारा प्रमुख फसलों, खनिजों तथा पद्चोगी को दिखाओ। 
विद्धर-पिन्नशें 
7. 'प्राइसिक शव! और लोग" 
किसी देश के विकास के लिए इसमें ते फोम अधिक सहत्वएृणे है? कक्षा 
को दो समूहों में जाटों, एक संयुक्त राज्य अभरिका की प्राकृतिक सेपश और 
दूसरा यहाँ के लोगों के बारे में बातबीत कर । इस घर्चा हारा तुम किस 
निष्कषे पर पहुँचते हो ? 








खंड पाँच 








स्थानीय भूगोल 


इस खंड में तुम कुछ ऐसी जानकारी प्राप्तक रोगे जिसका प्रयोग तुम स्वयं 
भी करके देख सकते हो । पिछली कक्षा में तुम पृथ्वी के घृर्णणन और परिक्रमण के बारे 
में पढ़ चुके थे । तुम्हें मालूम है कि इन गतियों के कारण दिन और रात तपा ऋतुओं 
में परिबतंन होते हैं । तुभ स्वयं अपने स्थान में दिन और रात की अधधि मालूम कर 
इस कथन की सत्यता जान सकते हो । 

सूरज से दिशा कैसे जानो जातो है यह तो तुम्हें पत्ता है। पर रात में जब 
तु्र सूरभ को नहों देख सकते, क्या तुम दिशा का पता लगा सकते हो ? हाँ, भूब 
तारे की सदद से तुम दिशा मालूम कर सकते हो । के से, यह हम तुम्हें अगले अध्याय 
में बताएंगे । 

मानचित्नों का अध्ययन करना भी तुमने पिछलो कक्षा में सीखा है। यहाँ हम 
तुम्हें मानचित्रों पर प्रमुख भौतिक तथा नगरीय लक्षणों को सही-सही पहुंचानने के 
लिए कुछ और जानकारो देंगे। इससे तुम्हें स्थानीय भूगोल का अध्ययन करने में भो 
सहायता मिलेगी | जब हम पर्यवेक्षण तथा सावधित्ों की मदद से स्थानीय भूगोल 
का अध्ययत करना सीख जाते हैं तो हमें इस ज्ञान को मदद से किसी दूर स्थित प्रदेश 
के भूगोल को समझने में भी आसानी होती है । 


[ 
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क्ञाकाश के विभित्त दृष्य बड़े ही मतमोहक होते हैं। चाहे सूर्योदय का 
दृश्य हो अथवा सुर्यास्त का, दिल के समय विभित्त प्रकार के बादलों से घिरा 
बाकाश हो अथवा अंधेरी रात में असंचय तारों के झिल मिलाते की छूट, सभी 
मन को लुभाने गाले होते हैं । श दिय और सूर्यास्त का अध्ययग हमारे लिए कई 
प्रकार से उपयोगी है। इससे हमें दिशाओं की जावकारी के अतिरिक्त दिन तथा 
रात की लस्बाई का भी बोध होता है। तारों की स्थिति के अध्ययन से भी हमें 
दिशा का ज्ञान होता है। 
सूर्योदय तथा सूर्यास्त 
तुम जासते हो कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उदय और पश्चिस में अस्त 
होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त की इस दिशाओं के संदर्भ में हम अध्य विशाएं 
मालूस करते हैं। यदि तुम किसी खुले भेदात या ऊखी इमारत की छत पर 
इस प्रकार खड़े हो कि तुम्हारे दाहिने हाथ की ओर शूर्योदिय हो रहा हो तो 
तुम्हारे सामने, बायें हाथ की ओर पीठ पीछे क्रमश: कौप सी दिशाएँ होंगी ? 
सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की अवधि को दिस तथा सूर्यास्त से 
सूर्योदय सके की अवधि को रात कहते हैं। तुम जातते हो कि ग्रीष्म ऋतु में 
दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत शीस ऋतु में दिए छोटे और 
रातें बड़ी होती हैं। शरद्‌ और बसत्त ऋतुओं में दित और रात की अवधि 
लगभग बराबर होती है। तुमने यह भी अनुभव किया होगा कि शीत ऋतु में 
सूर्योदय देर से होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। इसके वूसरी ओर 
प्रीष्म ऋतु में सूयोदय जहदी और शर्भास्त देर से होता है। 


]42 देश और उतके निवासी 


इन सभी तथ्यों की जाँच तुम स्वयं ही कर सकते हो । इसके लिए 
तुम्हें वषे भर प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों को लिखना होगा। 
दैतिक समावार-पवों में प्रतिदित के सुर्योदय और सूर्यास्त के समयों की सूचना 


' दी जाती है। इनकी मदद से तुम प्रत्येक तिथि में दिन और रात की अवधि 
मालूम कर सकते हो । 


अन्टे बसनन्‍्त ओऔष्ण फ़रद शील 
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चित्त 37. दिल्‍ली में विभिन्‍न ऋसुओं में दित और रात की अवधि 
चारों तिथियों में सूपोदिय भौर सूर्यास्त के समयों को नोट करो और मालूम 
करो कि प्रत्येक तिथि पर दिन और रात की लम्बाई कितनी है ? 


स्थानीय इजोए का अध्ययन 8४3 


सूर्य परिक्रमण में 20 भा, 20 जज, 23 सितम्बर और 20 विशम्बर 
यूही की सार महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं। मे तिपियाँ वर्ग को चार प्रभुए वयाओं 
हो प्रतिविधित्त करती है। दिल्‍ली में इत बाए किधियों पर दिए औौर रात की, 
जयधि को खिल 37 में दिलाता गया है। इध सिर का उधान से जध्सयल करो 
और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो । 


किस तिधि को दिल की जन्याई सबसे जातक है ? फिन ऋातुओों में 
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लगभग एक सयाय है है जब दिन की घम्बाई 
शत की वष्याई से बड़ी होती है तो झससका तापमान पर फपा प्रभाव पड़ता 
है? रात की अवधि दिय की अनवध्तिशें सब्जी होगे और शीत भातु से कया 
संबंध हैं ? शुश्द्‌ और बसन्‍्त ऋतुओं में ने अधिक गर्मी पड़ती है जीर ने अधिक 
सर्दी ऐसा क्यों ? 





सताशमंडइल 


हुतने रात में विशेषत॒या अंधेरी रात में झाकाश में अरसंख्य तारों 
को सझिलमिलाते देखा होगा। हम इन सभी तारों को चाभ महीं वे सकते, 
इससे से कुछ तारा-समुहों को पहचानवे की सुविधा के लिए माम दिए गए हैं। 
तारों के छोटे-छोटे समूह को धाशमंडल कहते हैं। रात के समय आकाश मे तुम 
कई वारामंड्लों को देख सकते हो | इनमें से एक तारा-न्‍समूह सर्प्ताव तारामंडल 
है। इसमें सात तारे हैं और इसकी आकृति एक बड़े भालू था हल के समान 
है (चित्र 383)। इस सप्तर्धि ताराम॑ंडल के दो तारे जिन्हें संकेतक कहते हैं की 
सहायता से तुम क्र व॒तारा खोज सकते हो। अगर इन तारों की सीध में हम 
आकाश में देखें (जैसा कि चित्र 38 में दिखाया गया है) तो हमें एक काफी 
चमकता तारा दिखाई देगा, यही ध्रूवतारा है। भ्ूवतारा हमेशा उत्तर ऋष 
के ठीक ऊपर चमकता है, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है । 


रात के समय शभ्ू बतारे को देखकर उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है। 
रात में दिशा ज्ञात करने को इस विधि का उपयोग भटके हुए सेविकों, लाविकों 


और भरुध्यल में काफिलों द्वारा किया जाता है! 
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बिक्ष 38, सर्धवावि ताराभेइल और प्र धवारा 
उत्तरी गोला में सप्षपिं तारामंइल ध्रुचतारे के चारों और परिक्रमा करता 
रहता है। इसके आगे के दो तारे जिम्हें संफेतक कहते हैं, सदैव भूषतारे की 
सीध में शहुते हैं। धुवतारे से हमें क्या लाभ है? 


स्थामीय समान चिह्न का अध्यपत , 


तुभ जानते हो कि मानचित्र पृथ्णी अथवा उसके किसी भाग का 
समतल कागज या धरातल पर बनाया पेमाने पर आधारित रूढिवत चित्रण 
है । इसकी मदद से मानचित्र में दिखाए क्षेत्र के वि भन्‍त खक्षणों की स्थिति 


स्थानीय भूगोल का अडशतम> 45 


आसानी से जानी जा सकती है । तुमने इस पुस्तक में महाह्ीपों और देशों के 
बाई मास चिल्ों का अध्ययन किया है। ये सभी छोटे अनुमाप पर बनाए गये हैं। 
इसीलिए इनमे अधिक ब्योरे नहीं दिखाए जा सकते । तुमसे अपने गाँव था मगर 
के भागजित्ञ भी देखे होंगे। ते बड़े पेसाले पर बनाए जाते हैं और उससे 
महादीपों या देशों के मानचित्नों की अपेदा अधिक ब्यीरे दिक्काए जा ऱते हैं। 
नीचे दो धातणित दिए गए ६ पहले है दिएसी मगर थी अवश्विति दिल्धाई गई 
है। दूसरे में दिएली तगर के एक भाग को बहूँ अद॒शाप पर एिछागा बगा है। 
इस मानचित्नों पर विभिन्‍न जिल्लों के हरा भशसझ भभरीम लशथ' विज्ञाद गए 
हैं। उत्की सहायता से मिम्वलिखित प्रश्वों के उत्तर दी | शयभित्त 39 
भें देख कर बताओ दिल्‍ली यमुना के किस ओर स्थित है। यही से रेजगाओे कए- 
कहाँ जाते हैं। इसके बारे में बवाओ। दिल्‍ली के किस ओर कुछ ऊ थी पहाडियाँ 
स्थित हैं। 

मानचित्र 39 'ब' को देखकर उस चार प्रमुख सड़कों के माम बताओ 
जो कताठ प्लेस से चार पत़्िपरीत दिशाओं में जाती हैं। नई दिलसी रेलवे 
स्टेशन मानचिल ५९ खोजो | मातखित् प्र दिल्ली नगर के प्रदर्शित क्षेत्र के किस 
भाग में लाल किला स्थित है। जाल किला से पुराता किया किस ओर है और 
कितने किलोमीटर दूर है ? दिल्ली क्षेत्र के किस भाग सें बन हैं ? इंडिया गेढ, 
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चित्र 39 (अ). दिल्‍ली की अधस्चिति 
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की मक्टअकाआार्:प्यक्षट:. हैं? पर्श 
विल्ल 39 (४). दिल्ली फे एक भाग का मानचित्त 
पहले मानचित्र (39 अ) में दिल्‍ली नगर को अवस्थिति दिशाईं गई है । 
दूसरे मानचित्र (39 य),में इसके एक भाग को अपेक्षाइतस बड़े अनुभापष पर विज्लापा 
गया है । इसलिए इससे बहुत से ब्योरे दिखाएं गए हैँ। इस मानचिज्न में ए' 
पैम्टीमीटर हरी भूमि की फितने भीटर दूरी को प्रदशित करती है ? 


राष्ट्रपति भवन, संस्रद भवन और केन्द्रीय सचिवालय दिल्‍ली के कुछ महत्वपूर्ण 
भवन हैं, इनको पहुचानों । थे किस-किस भाग में स्थित हैं? राष्ट्रपति भवन से' 
इंडिया गेट फितने किलोमीटर दूर है ? 


स्थानीय भूगोल का अध्ययन [4 
पास“पड़ोस में स्थलरूपों की पहुचाच 


" तुम जानते हो कि पवत, पठार और मेदा् स्थल के तीन प्रमख 
रूप हैं। प्रत्येक स्थलरूप के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। मुश्यतः ये दो हैं-. 
ऊँचाई और ढाल । इन्हीं लक्षणों की सहायता से क्षेत्र में स्थलहूपों को पहचाना 
जाता है। नीचे तुम्हारी जानकारो के लिए पव॑त, पठार और मैदान की प्रमुख 
विशेषताएँ दी जा रही हैं। पास-पड़ोस' का भ्रमण करते समय इन विद्ेषताओं 
की सहायता से तुस प्रमुख स्थलरूपों को पहचान सकोगे । 


भूमि का वहु भाग जो आसपास के क्षेत्न से बहुत ऊँचा हो, पर्बेत 
कहलाता है । पव॑तीय क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ होता है और वहाँ ऊँची और नोकदार 
परबंत-चोटियाँ, गहरी घादियाँ और खड़े हलान देखने को भिलते हैं । 


पठा५--अपेक्षाकृत समतल धरातल का वह बिस्तृत भू-भाग है जो 
आसपास की सिम्त भूसि की सतह से एकदम उठा हुआ होता है। पर्वत के शीर्ष 
पर बहुत ही कम विस्तार की एक चोटी होती है, परन्तु पढार के शीषे पर 
एक लम्बा-बौड़ा समतल भू-भाग होता है। 


सेधाम-- अपेक्षाकृत एक लिचला सपाह भू-भाग होता है | इसका 
धरातल पर्वतीय या पढारी क्षेत्रों की भाँति ऊचा-नीचा नहीं होता | इसकी 
हाल मन्द होती है। मेदातों में तदियाँ प्राय: मन्धर गति से ठेढ़े-मेढ़े भाग में 
बहती हैं और उनकी घाटी चौड़ी तथा उथली होती हैं परन्तु पर्बतीय या पठारी , 
क्षेत्रों में वे तेज' गति से कुदती-फांदती हुई बहती हैं और उतकी घाटियाँ संकरी 
लथा गहरी होती हैं । 


भानणिल में स्थलरूपों को पहचानना 


तुमने इस पुस्तक में दिए आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर 
अमेरिका के भौतिक लक्षण दिखाने वाले सानचित्त अध्ययल किए हैं । इन 
भानचित्रों द्वारा समुद्र तल से विभिस्न ऊँचाईयों के धरातल को एक ही रंग की 
अलग-क्षतग आध्ाओों से दिखाया गया है। एटलस में ऐसे मामचित्नों में, भौतिक 
लक्षण दिखाने के लिए विभिस्न रंग प्रयोग किए जाते हैं। सबसे नीची भूमि 
अर्थात्‌ मंदान को हरे रंग से, सबसे ऊँची भूमि अर्थात्‌ उँचे-कँचे पर्वतीय भाग 
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>शाक्षति-- दृश्य भोश उसका साहधिन्ञ “५. 
सिल् 'भे में एवं, पठार और मैदान की आहततियों को देखो। इनमें सुम 
चंदा अर पाते हो ? विश्व 'थ' मे इन्हीं आकृतियों के लक्षणों अर्थात्‌ ऊंचाई औौर 

हॉल की कुछ सभोज्य रेखाओं और आभाओं हारा दिखाया गया है । 
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को गहरे भूरे रंग से और बीच की ऊँचाई के मिस्तृत भू-आाग अथतति पढार को 
हलके धूरे या पीले रंग और पाती वाले भाग को नीले रंग से दिलाया जाता 
है। मानजित्न में एक रंग को विभिस्त आभाओं वा अलग-अलग संमों ह।श 
शौतिक लक्षण दिखाने की विधि समसे साथाम्य है । 


भागचित्रों में स्थल रूपों को प्रयः समोध्य रेखाओं हारा दिखावा जाता 
है। समोध्य रेखाएं भानचित पर खींसी गई मे रेखाएं हैं जो समृद तल से सभान 
ऊंबाई वाले सभी स्थानों को मिलाती हैं। समोश्य रेखाओं के एक-दुसरे के 
बहुत पात्त होने से तीर ढलान और उनके दूर-दूर होते से भूमि के मंद शाश 
होने का बोध होता है।समोज्य रेखाओं के खौंचने पर जो आकृति विकसित 
होती है उससे भूपि के वास्तविक स्वरूप की जानकारी मिलती है। इसलिए 
मावचिन्न में स्थलडपों को सही पहुचान समोच्च रेखाओं से बनी आकृति हारा 
की जाती है। पृष्ठ ।50 पर तृग्हारी जानकारी के लिए कुछ स्थलरुपों से संबंधित 
समोच्च रेखीय आफ तियां दी जा रही हैं। स्थानीय मानचित्र में तुम इस समोष्य 
रेखीय आकह्ृतियों से वाह्तविक स्थलख्पों को पहुचाम सकते हो । 


भानचित्त पर लगभग समान अंतर पर खींची गई सकेन्द्री समीर्य 
रेखाएँ शांकव पहाड़ी को निरूपित करती हैं। पठार को निरूपित करने वाली 
समोच्च रेखीय आकृति में बीच का तम्बा-्चौड़ा भाग बाली होता है, इसमें 
समोच्च रेखाएँ नहों होतीं ओर इस खाली भाग के कितारे पर समोध्ज रेखाएँ 
पास-पास होती हैं। कठक या श्षश्पी पहाड़ी दीर्धबृत्ताकार समीध्य रेखाओं 
हरा प्रदर्शित को जातो है। मंदान को प्रदशित करने वाली समोच्य रेखाओं 
के बीच को दूरी बहुत अधिक और उनका मानचित्न में प्राय: अभाव होता है। 
घाटी को प्रदरशित करमे वाली रेखाओं को आकृति अंग्रेजी के अक्षर '४' के 
समान होती है । 


50 देश और उनके निवासी 





जिला 4, शांकव पहाड़ों, पठार, कटक और घादी की ससोच्च रेखोय आक्षतियां 


चारों स्थलाकृतियों की समोच्च रेखीय आक्ृतियों की तुलना करो और इनके बीच 
अन्तर स्पष्ट करो । 


रपायीय घुगीजल का अध्ययत 8$। 







मार्च रेखाओं वी मदद से परमुस भू-जाफ़तियों को भाव 
ले ही । चित्र 40 'ब को छयाग से देखो । पया' तुम अब 
के मंसीय धरातल को किस आसा डरा दिखाया गया है? 
७5 धमन्याय खं।जी गई तपोच्च रेखाएँ दया बताती हैं ? पार के किनारे पर 
पा हहत है ? वे पयझने के छिए सनोच्च रेखाओं की सहायता लो । 


स्याध्यखं 


पुलब्ा2 


डे 


, मिशरशिखित प्रश्नों न्‍के संक्षिप्त उत्तर दो 
(क) दिखाएँ जाउसे की तीस प्रसुक्ष विश्ियाँ यया हैं ? 
ख) शूर्योटिय हमेशा पूर्व में हो क्यों होता है ? 
(ग) तुम्हारे यहाँ यबसे लब्े दिन की अवधि क्‍या होती 
(घ) पढे कोन-मा तारा है जो उत्तर शव के ठीक ऊपर चमकता 
रहता है ?ै 
($) तीन प्रमुख स्थलाकृतियों के वाम बताओ। 
2. अंतर र्दट करो ; 
की छोटे अनुधापष और बड़े अनुमाप के आनचित 
(रछ) ताश जौर ताशमंदल । 
3. पर्वत, पठार और सेदाव की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो । 
जिनकी मदद से क्षेत्न का ऋमण करते समय इन स्यलझूपों को सरलता से 
पहुंचाना जा सके । 


4. शांकव पहाड़ी, पठार, लम्जी पहाड़ी और घाटी को प्रदर्शित करने वाली 
समोच्च रेखाओं में क्या अंतर है, स्पष्ट करो | 


53 देश शौर उनकी दिवाली 
माजजिक्न कार्ष 


६, निमष्यलिशित स्थलाकुतियों को समोज्ष्य रेखाओं हाश प्रवशिए करो : 
(४) चपदे शिक्षर की समछाल बाली पहाड़ी 


(ख) पढ़ार, जिसके एक ओर का ढाल तीम और पूसरी ओर 
का संद हो । 
(ग) नदी-भादी। 
संम्मंधित क्रिया एवं विचार-फिशर्स 
6. "दि रास की अवधि और ऋतु” 


समाचारनपत्र से लगातार सात दिन के सूर्योदय और सूर्याशत का रमय 
लिखों और उनसे दिन और रात की अवषध्ति मिकालो॥ दिन-रात की 
अवधि औौर ऋतु के संबंध में जो-जो परिणाम निकले उस पर आपस 
सें सर्था करो। हे 


